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निवेदन 

मनोविज्ञान का अध्ययन' कितना सरल तथा उपयोगी 
है इस का अन्दाज़ा केवल इसी बात ले लगाया जा सकता है 
कि आज सभ्य ससार की पाठ प्रणाली में इस विषय को अन्य 
सब विषयों की अपेज्षा ऊंचा स्थान दिया गया है। बच्चों की , 
शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के बिना अधूरी मानी जाने लगी 
है । इसके लाम विस्तार पूर्वक पुस्तक के आरस्म में दर्शाये 
गये हैं । 


लेखक को इस बात का गोरव है कि उस ने लग॑ भग 
आठ वर्ष तक इस विषय का अध्यापन गुरुकुल घिश्व विद्यालय 
(हारिद्वार) में किया है।यह पुस्तक वहीं पर आज से श्वर्ष पहिले 
लिखी गयी थी। आलस्य और संकोच के कारण इस का मुद्रण 
उससे पहिले नहीं हो सका।यह जानते हुए मी कि इस पुस्तक में 
भाषा और भाव सस्बन्धी दोनों प्रकार की ज्ुटियां है, मेरे हिन्दी- 
भाषा के प्राति प्रेम तथा मित्रों की प्रेरणा ने मुझे! बाब्रित किया 
है कि इस पुस्तक को यश्य तथा अपने पाठकों और पाठिकाओं 
के सन्मुख रखूं। सम्भव है कि यह धरुष्टता दोष रहित तथा 
सर्वाग पूर्ण पुस्तकों के लिये मार्ग प्रदृशन का काम दे । 


( + ) 
इस से पूवे केबल एकाथ पुस्तक ही इस विषय पर 
लिखी गयी है। हिन्दी संसार के लिये यह नया विषय होने के 
कारण इस के सम्बन्ध में जितनी चर्चा की जाये कम है। यहां 
पर यह भी प्रकट कर देना डचित होगा कि यह पुस्तक किसी 
अन्य भाषा की किसी पुस्तक का अनुवाद मात्र ही नहीं है| यह 
कई पुस्तकों का निचोड़ है | यद्यापि विचार-क्रम अथिकांश ब्यूल 
(806॥!) की “मनोविज्ञान के सूल सिद्धान्त” नामी पुस्तक के 
अनुसार रखा गया है| लेखक ने इस बात का भी प्रयत्न किया 
है कि इस शास्त्र का विवेचन एक स्वतन्त्र विज्ञान की दृष्टि से 
किया जावे आर उस मे यथा सम्भव दशन के विवादास्पद 
बातों को न लाया जाबे | यह इस लिये कि 'मनोविज्ञान' को 
अधिक अनुभव-गम्य बनाने से साधारण पाठकों को बहुत 
लाभ पहुंच सकता है । 
मनोविज्ञान के अध्ययन का पूर्ण लास तभी डठाया ज/& 
सकता हैं जब कि इस के आधार पर एक जाति के बच्चों का 
शिक्षण किया जावे | शिक्षा के मूल सिद्धान्त इसी विषय के 
अध्ययन से अवगत होते हें । इस बात को सन्‍्मुख रखते हुए 
लेखक ने “बाल-शिक्षण” नामी पुस्तक तथ्यार की है। उस में 
मनोवेज्ञानिक रीति से बच्चों के शिक्षण का विचार किया गया 
है, जिस में माता पिता तथा अध्यापकों को बाल -शिक्षण में 
बड़ी सहायता मिल सकती है। 


( हे ) 
अन्त में में उन सब पाश्चात्य लेखकों तथा विचारकों का 
आसारी हूं जिन के विचाराधार पर में ने यह पुस्तक लिखी हे। 
साथ ही में उस निरन्तर प्रोत्साहन तथा प्रेरणा को मी झुला 
नहीं सकता जो मुझे इस पुस्तक के लिखने तथा सम्पूरं रूप 
में प्रकाशित करने में अपनी निकट वर्ती परिस्थिति से मिली 
है! मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयल को हिन्दी भाषा के प्रेमी 


स्वीकार करंगे | 
सुधाकर 





नोविज्ञान 


प्रस्तावना 


जिशासा मनुष्य का स्वाभाविक धमम है, ज्ञान की उपलब्धि 
का मी यही मूल कारण है,मनुष्य नें जितना ज्ञान उपाजने किया 
है उस को अनेक विभागों में विभक्त कर डाला है। प्रत्येक विभाग 
को वह विज्ञान के नाम से पुकारता है। इस समय हमारे 
सामने कई विज्ञान उपस्थित हें उन में से कई अपनी उन्नत दशा 
को प्राप्त कर चुके हैं। और कई उन्नातिशील नजर आते हैं। प्रत्येक 
विज्ञान किसी विशेष विषय का आन्दोलन करता हैं उसके 
विचार क्षेत्र की सीमाएं निश्चित रहती हें। प्रत्येक विशान अपनी 
विशेष विचार-विधि का अवलण्बन करता है' और अपने नियत 
विषय के सम्बन्ध में अनेक स्थापनाओं को स्थिर कर के सामान्य 
नियमों का प्रतिपादन करता है। 

विज्ञान वास्तव में नियमित, क्रम वद्ध विचार का नाम हैं। 
जब कोई मनुष्य किसी विषय के सम्बन्ध में आलोचना प्रारम्भ 
करता है तो धीरे २ वह विचारों की पर्याप्त राशि एकत्र कर 
ल्लेता है उन्हीं विचारों को जब वह *शंखालित और क्रम वद्ध 
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रूप देता है तो वे बिचार विज्ञान के नाम से विभूषित होते हें। 
उदाहरणाथै-रसायन शास्त्र एक विज्ञानः है जो प्रकृति की 
अलोचना करता है। प्रह्माति के सम्बन्ध में जितना कुछ ज्ञान ' 
मनुष्य ने उपलब्ध किया है वह रसायन शास्त्र में क्रम वद्ध 
रीते से प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र 
नक्षत्र सम्बन्धी मानुषीक्षान की क्रम वद्ध विवेचना करता है । 
विज्ञान के दो मुख्य विभाग किये गये है जो नीचे के चित्र 


से भली प्रकार विदित होते है । 


विज्ञान 
रोपरिििििरीफ्रओ | 
भोतिक विज्ञान (१2८४४ / मानासिक विज्ञान (८०7०! 
| $06४7१८०८७) 5067065) 
भोतिकी (7?75905) मनोविज्ञान (5०८॥॥००४९) 


रसायन ((]॥८777509) तके शास्त्र (,080) 


भूगमे विद्या (७८००४४) सोन्दर्य शारत्र (/०४।]८(05) 


। 
वनस्पाति शास्त्र (80979) आचार शास्त्र (४॥05) 
। का 
| घमम शास्त्र (२८807). 
जीवन विद्या. पाणिे विद्या ्र 
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उपरोक्त चित्र यट में मानालिक विज्ञानों के विभाग में 
पहिला स्थान, मनोविज्ञान की दिया गया है, परन्तु मानुषिक 
शान की वृद्धि को यदि फऐेतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो पता 
चलता है कि मनो विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के एक खास सीमा 
तक उन्नत हो जाने के पश्चात्‌ प्राहुभूत हुआ है | इसका तात्पये 
“ यह कदापि न समभना चाहिये कि मनुष्य ने मनोवेशानिक 
चिन्तन थोड़े ही कालों से प्राप्त किया है। जब से मनुष्य ने 
अपनी मनन शौलता का परिचय देना आरस्म किया है तभी 
से अन्य विचारों के साथ २ मनोवैज्ञानिक विचार भी उसके 
हृदय में उठते रहे हें परन्तु श्न विचारों की उसने सव्वद 
दाशेनिक विचारों की कोटे में ही गणना की है। मनोविज्ञान 
दशन शास्त्र में विलीन रहा है। अभी थोड़ा समय ही व्यतीत 
हुआ है कि विचारकों ने आत्मा की वैज्ञानिक आलोचना स्वतन्त्र 
रूप से प्रारम्भ की है । उसका फल यह हुआ है कि मनोविज्ञान 
ने स्वतन्त्र विज्ञान की स्थिति प्राप्त की है और दार्शनिक क्षेत्र 
से पुथक होकर अपने लिये निश्चित विवेचना का क्षेत्र. नियत 
किया है । 
जिस विज्ञान का आरम्स अब हम करने लगे हें उस का 
महत्व कई दृष्टियों से दर्शाया जा सकता है | वह अन्य सब विज्ञॉनों 
की अपेक्षा अपने अन्दर कई विशेषताएं रखता है। भौतिक 
विज्ञान जहां वाद्य जगत की आलोचना करता है वहां मनो- 
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विज्ञान हमारे आन्तरिक जगत का विवेचन करता हैं। ज़ब 
तक इन दोनों लोकों का यथोचित ज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं 
होता तृब॒_तक मनुष्य अपने जीवन का पूरा २ विकास नहीं 
प्रकट कर सकता। वाह्य जगत का ज्ञान भी वास्तव में हमें 
उसी सीमा तक उपयोगी हो सकता हे जहां तक वह हमारे 
आत्म-शान का साथक हो | एंक आइल कवि ने कहा है कि 
संसार के अरुतालय में सब से बड़ा अजूबा मनुष्य है और 
मनुष्य के अन्दर सब से बड़ा अजूबा उस की अपनी आत्मा 
है इस लिये मनोविज्ञान का सब से बड़ा महत्व यह है कि 
वह हमें इस सब से बड़े अजूबे का अवलोकन कराता है। इस 
के अतिरिक्त संसार के बड़े २ तत्ववेत्ता, ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, 
माने इस बात पर बल देते आए हैं कि मनुष्य के लिये आत्म- 
ज्ञान से बढ़ कर कोई पदाथ ई एऐलत नहीं । आत्मज्ञान को ही सब 
ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु माना है। युनानी तत्ववेता खुकरात कहते हें 
& [ए0ए पाएडटॉट अपने आप को पहिचानो । यह आत्म- 
ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम मनोविज्ञान के अध्ययन 
द्वारा आत्मा की शंक्तियों तथा उस के सब प्रकार के मानसिक 
व्यापारों का भली भान्ति विवेचन कर। 

मनो विज्ञान का महत्व एक ओर प्रकार से भी प्रकट किया 
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जां सकता है। किसी जाते की उन्नाति का यादेि अन्दाज़ा 
खगानाो हो तो हमे उस जाति की शिक्षा और शिक्षकों पर 
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दृष्टिपात करनी होगी। उच्च शिक्षा और उच्च को्े के शिक्षकों 
की सत्ता ही जातीय उन्नाति की बोधक होती है। परन्तु यादि 
शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र सड्रठन स्वीकार कर लिया जावे 
तो चरित्र सट्डंदन के लिये मनोविज्ञान का अध्ययन ” अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है। मानवीय चरित्र, माजुषी विचारों, 
भावनाओं, तथा सड्डल्पों का फल है परन्तु इन सब मानसिक 
व्यापारों का क्रमबद्ध विचार मनों विज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता 
है। एक उच्चकोरीे के शिक्षक के लिये भी यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि वह मनोविज्ञान का पण्डित हो। जो काये बेच शरयीर- 
विद्या से लेता है वही कार्य शिक्षक मनोविज्ञान से ग्रहण करता 
है। मनोविज्ञान के नियमों की सहायता से अध्यापक बच्चों 
का शिक्षण भी प्रकार कर सकता है। शिक्षाविज्ञान का 
आधार मनोविज्ञान को ही सममकना चाहीये। इस स्थापना. _ 
की सत्यता को पाश्चात्य देशों में आजकल मल प्रकार अनुभव 
किया जा रहा है। इसी लिये वहां के शिक्षणालयों में अध्य/पकों 
के लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि वे मनोविज्ञान के 
सिद्धान्तां से मली प्रकार परिचित हों। 

उपरोक्त विचार से यह भी सिद्ध होता है कि मनोविशज्ञान 
का अध्ययन प्रत्यके माता ओर पिता के लिये भी परम 
आवश्यक है क्‍योंकि बाल्यावस्था में अपने बच्चों का पालन 
पोषण ओर शिक्षण करना उन्हीं के हाथों में रहता है। माता 
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द्वारा डाले हुए संस्कार अमिट होते हैं । उनक प्रभाव जीवन्न 
परयन्‍त रहते हैं | ऐेसी अवस्था में यादे माताओं को यह मली 
प्रकार विदित हो जावे कि किस आयु में किस प्रकांर के संस्कार 
अभीष्ठ हैँ और बच्चो के चरित्र पर उन्तका क्या और किस सीमा 
तक प्रमाव पड़ता है तो वे अपने बच्चों की आत्माओं का शिक्तण 
सुन्दर रीति से कर सकेगी अन्यथा अद्धोशिक्तित अथवा 
आशिक्तित माताएं स्वयं मनोविज्ञान की शिक्षा से वश्चित 
रह कर बच्चों को भी सुशिक्षा तथा सचरित्र के उत्तम प्रभावों 
से पृथक रखेंगी | 
मनोविज्ञान की आवश्यकता वैद्यों तथा धर्म्मोपदेशकों को 
त्री विशेष प्रकार से अनुभव होती हैं।वैद्य लोग मी इस 
गत का अनुभव कर रहे हैं कि रोगियों की चिकित्सा में 
>ओऔषधियों के साथ २ मानसिक प्रभावों से मी सहायता 
ग्रहण करनी चाहिये। मनोविज्ञान की सहायता से वे लोग 
रोगियों की मानसिक दशा को विचार शक्ति द्वारा उन्नत करते 
हैं। उनके उन्नत मन उनके शर्यर पर प्रभाव डालते हैं और 
इससे कई प्रकार के शारीरिक रोगों की निवृत्ति होती है| इसी 
प्रकार धस्मोपदेशक सी यादि मनोविज्ञान का पण्डित हैं तो वह 
ऋपने यज़मानों अथवा श्रोताओं के अन्दर विशेष मानसिक. 
मावां का प्रचार कर के उनके जीवनों को उच्च तथा उन्नत 
...-अनाने का यल्न करेगा। वह अपने भाषण में वह मनोरञ्षकता 
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मा 
तथा उत्तेजकता लायेगा जो श्रोताओं के हृदयाकषेण के लिये 
आवश्यक है । साधारण उपदेशक मनोविज्ञान से अनभिक्ल' होने 
के कारण मनुष्य की मानसिक प्रवृतियों को नहीं समृकु सकते 
अतः उनको अपने कार्य में पूर्ण कृतकायता प्राप्त नहीं हो सकती । 

न्यायाश्रीश तथा वकील पेशा लोगों के लिये मी मनोविज्ञान 
का अध्ययन अत्यावस्यक है । इन लोगों को प्रायः अपराधियों 
की मनोवृत्तियों की जांच पड़ताल से काम पड़ता है |इसीगप्रकार 
पुलिस विभाग में काये करने वालों को मी मनोविज्ञान का 
अध्ययन सहायक होता है । | 

इन विशेष व्यवसायों को छोड़कर मनोविज्ञान का अ्रध्ययन 
मनुष्य मात्र के लिये उपयोगी है मनुष्य को सामाजिक प्राणी 
कहा जाता है । वह सामाज में रहता है। उस की जीवन 
यात्रा की सफलता बहुत कुछ उसके सामाजिक करत॑ब्यों को. 
मली सान्ति पालन करने पर आश्रित रहती है | मनुष्य अपने 
सामाजिक कतेव्यों का पालन तब तक सफलता पूर्वक नहीं 
कर “ सकता जबतक कि वह समाज निष्ठ अन्य व्यक्तियों 
के स्वभाव को समझ न लेवे परन्तु यह कार्य पूर्णतया 
सिद्ध होना मनोविज्ञान के बिना असस्मव है। इस लिये 
सामाजिक व्यवहार को दक्ततापूवंेक चलाने तथा उसको 
अधिक शान्तिमय बनाने के लिये मनोविज्ञान से थोड़ा बहुत 
परिचय सब के लिये परम आवश्यक है। 





मनोविजशञन 
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१-मनोविज्ञान का सब से साधारण तथा सरल लक्षण 
मनोविज्ञान का जो परम्परा से प्रामाणिक समझा गया है यह है 
लक्षण, उप्का क्षेत्र कि मनोविज्ञान उस शास्त्र का नाम हैं जो 
तथा विधि “आत्मा” का विविचन करता है अर्थात्‌ आत्म- 
शान सम्बन्धी शास्त्र का नाम मनोविज्ञान हे । इस लक्षण को 
वरतेमान काल के विज्ञान के रंग से रंगे हुए मनोविज्ञानवेता 
स्वीकार नहीं करते | वे इस लक्षण में जो बड़ी आपत्ति देखते 
हैँ वह स्वयं आत्मा शब्द का प्रयोग है। उनके मतानुसार 
आत्मा एक विवादास्पद विषय हैं। आत्मा प्रक्रति से अतिरिक्त 
एक स्वतन्त्र पदार्थ है वा नहीं इस प्रश्न पर दोनों प्रकार के 
'विचार रखने वाले मनोविशान के पण्िडित डपास्थित हैं। ऐसी 
दशा में मनोविज्ञान का लक्षण आत्मा शब्द के प्रयोग से करना 
प्रायम्म में ही इस विज्ञान को विवादमय बना देना है । 
२-इस आपत्ति से बचने के लिये कई विचारकों ने मनो 
विज्ञान से तात्पय्ये एसे शास्त्र का लिया है जो मन' की विविचना 
करे । परन्तु मन शब्द भी, आत्मा शब्द के समान वेसा ही 
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कष्ठिनाई उपस्थित करता है | तक शास्त्र भी किसी अश में मन 
( विचार ) द्वी के साथ सम्बन्ध रखता हैं। ऐसी अचस्था में 
इन दोनों शास्त्रों का क्षेत्र-लेद आवश्यक प्रतीत होता हैं। 

३-इन दोनों लक्षणों से अधिक स्पष्ट मनोविज्ञान'"का लक्षण 
वह है जो इसे “चेतना” ((007320प7०53) का विज्ञान 
पुकारता है। चेतना शब्द आशिक परिचित शब्द है। चेतना का 
यथार्थ भाव भी खुलमतया उपलब्ध है। सब मनुष्यों को अपने 
शान, ओर अपनी चेतना का. साज्ञात्‌ बोध होता है। उनकी 
सत्ता में सन्देह असम्भव है, क्योंकि सन्देह स्वयं “चेतना” का 
प्रतिपादक है। ऐसी दशा में आत्मा शब्द के स्थान में चेतना 
शब्द का प्रयोग यद्यापि लक्षण को आध्रिक सरल तथा खुबोच 
बना देता है तथापि एक आपत्ति भी उपस्थित कर देता है। 
प्रत्येक चेतना वेयकिक होने के कारण उस का ज्ञान भी सवेंदा 
वेयाकिक होगा । परन्तु विज्ञान की दृष्टि से हम केवल वेयक्तिक 
चेतनता का अध्ययन अमीश्ट नहीं, अपितु उन व्यापक सिद्धान्तों 
दे; जानने की आवश्यकता है जो अनेक व्याक्तियाँ की चेष्ा पर 
घट सके | यह तभी सम्भव है जब कि वेयक्किक चेतना के साथ 
साथ अन्य व्याक्रैयों की चेतना का परिज्ञान भी हम प्राप्त करें | 
ऐसी दशा में मनोविज्ञान का लक्षण और मी अधिक व्यापक 
दोना चाहिये। अतः चेतना की अपेक्ता हमें किसी आधेक 
व्यापक परिभाषा का रक्षण में प्रयोग करना चाहिये । 
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४-वतमान काल के सुप्रसिद्ध विज्ञनवेता महाशय 
“मेकट्टगल” तथा “पिट्ज़बरी” इस शास्त्र का नये प्रकार से 
लक्षण करते हैं । उन का लक्षण अधिक सारगरर्भित तथा व्यापक 
प्रतीत होता है। यह लोग भ्नो विज्ञान से तात्यथ उस शास्त्र 
का लेते हैं जो मानासिक व्यापारों का क्रमबद्ध विवेचन 
करता है ) मानसिक व्यापार किस को कहते हैं इस को 
समभने के लिये हम को थोड़ी देर अपनी चेतना का अन्तरीय 
अवलोकन करना चाहिये। जब में अन्तध्योन होकर अपनी 
चेतना का अवलोकन करता हूं तो मुझे वहां पर किसी न 
किसी मानसिक दशा की विद्यमानता नजर आती है। अपने 
अन्द्र में या तो यह अनुभव करता हूँ कि में किसी बात का 
“ध्यान कर रहा हूं, या किसी पदाथे की प्राप्ति की मुझे 
“आशा” लग रही है या किसी विषय में मुझे 'सन्देह” उत्पन्न 
हो रहा है या मुझ को अपने किसी काये के सम्बन्ध में “मय” 
उत्पन्न हो रहा है या अपने किसी मित्र का “स्मरण” करके मुझे 
“प्रसन्नता” हो रही है, या अपने किसी शारीरिक अथवा 
मानसिक “दुःख” का अनुभव हो रहा है, इत्यादि इसी प्रकार 
की अनेक मानसिक अवस्याओं में से कोई न कोई अवस्था इस 
समय मेरे अन्तरीय अवलोकन का विषय बन रही है। ध्यान, 
आशा, दुःख, सुःख, स्मरण, भय, सन्‍्देह, इत्यादि यह खब 
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मानाखिक व्यापार हैं । इन सब मानसिक व्यापारों के साथ कोई 
न कोई विषय सम्बद्ध रहता है। जब में चिन्तन करता हूँ 
तो मेरा चिन्तन किसी विषय को लक्ष्य रखके ही होता है। 
जब में कोई सुख, ढुःख अनुभव करता हूं, तो वह खुखः दुःख 
भी किसी विषय के कारणभूत होने से उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त 
विचार से यह स्पष्ट विद्दित होता है कि मानासिक व्यापार और 
उन का विबय दोनों पृथक २ ज्ञान गोचर हो सकते हैं। मनों- 
विज्ञान केवल मानसिक व्यापारों का ही आन्दोलन करता है । 
मानसिक व्यापारों की व्याख्या, उन के परस्पर सम्बन्धों का 
दुर्शाना तथा उन व्यापक नियमों का खोजना है जिन के आधीन 
वे मानासिक व्यापार कार्य करते हैं। यही मनोविज्ञान शास्त्र का 
प्रतिपाद्य विषय है | मानासिक व्यापारों के “विषय” अन्य 
विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित होते हें । 


यह लक्षण क्‍यों आधिक सर्वेप्रिय बन रहा है इस पर भी 
इस रक्षण की थोड़ा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता 

साथंवता है । प्रथम तो व्यापार! शब्द का प्रयोग अति 
विस्तृत अ्रथों में लिया जा सकता है, मन॒ष्य से लेकर सब 
प्राणियों तक के सम्बन्ध में मानासिकव्यापार शब्द का प्रयोग 
किया जा सकता है। यादि एक मनुष्य विषय के साज्निकर्ष पर 
किसी विशेष प्रतिक्रिया अथवा मानासिक व्यापार को प्रकट 
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करता है तो लग भग वैसी ही प्रतिक्रिया या व्यापार पशु पत्ती 
कीट पतड़ः आदि मी प्रकट करते हैं | ऐसी दशा में मानाखिक 
व्यापार का विविचन मनोविज्ञान शास्त्र के क्षेत्र को बहुत विस्तृत 
बना देता है। जहां मालुषी चेतना की आलोचना वैयाक्षिक 
थी, वहां मानसिक व्यापारों का अध्ययन व्यापक तथा स्वेनिष्ठ 
होने के कारण मनोविज्ञान को वास्तव में विज्ञान कहलाने का 
अधिकारी बना देता है | किसी शास्त्र को विज्ञान का नाम तभी 
दिया जा सकता है जब वह अपने विषय सस्बन्धी घटनाओं 
का किन्हीं सामान्य नियमों अथवा सिद्धान्तों की दृष्टि से प्रति- 
पादन करे । मनोविज्ञान शास््र भी अन्य विज्ञानों के समान 
प्राणियों के मानासिक व्यापारों का विस्तृत अध्ययन करके कई 
एक सामान्य नियमों की स्थापना करना चाहता है। 


मनुष्य की आत्मा का परिचय हमें इन मानसिक व्यापारों 
मानसिक व्यापारों. आरा होता है। प्रत्येक क्षण में हम अपने अन्दर 
के तीन भेद किसी न किसी व्यापार की विद्यमानता पाते 
हैं। एक व्यापार के पश्चात्‌ दूसरा, दूसरे के पश्चात्‌ तीसरा 


आता चला जाता है। यह सब मानसिक व्यापार तीन प्रकार 
के गिनाए गए हें-- 


१-ज्ञान सम्बन्धी, जैसे प्रत्यक्ष शान, स्माते, करपना 
आदि । 
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“२-भसाव सस्बन्धी, ( वेदना सम्बन्धी) जेसे सुख, दुभ्ख, 
ग्रेम, क्रोध इत्यादि ॥ 

३-क्रिया सम्बन्धी, जैसे ध्यान, प्रयत्न, प्रवृत्तियां आदि | 

मानसिक व्यापारों के यह भेद उनकी पारस्पारिकपूँथकता 
का समथन नहीं करते । वे प्रायः हमारे मानसिक जीवन में 
सम्मिलित रूप में ही उपस्थित होते हें | बाज़ार में जाते हुए 
में एक कोड़ी को देखता हूँ, मुझे दुःख होता है | तुरन्त उस 
की सहायता का विचार मेरे मन में उठता है। विचार कर में 
यह निश्चय करता हूँ कि इस की सहायता आवश्यक है | इस 
निश्चयानुसार अपनी पाकट में हाथ डाल उसको कुछ आर्थिक 
सहायता देता हूँ | इस उदाहरण में तीनों प्रकार के मानसिक 
व्यापारों का समावेश पाया जाता है। कोड़ी को देखकर 
दुःख का अनुभव, उसकी दुश्ख निवृतक्ति का चिन्तन तथा. 
सहायता का प्रदान, भाव, ज्ञान तथा क्रिया तीनों व्यापारों का 
बोधक है । 

* यद्यपि इन तीनों व्यापारों का भेद प्रकट किया जासकता है 
तथापि मानसिक जीवन में उनकी सव्वेथा पृथकता सम्भव नहीं । 
जब भी हम मानालिक जीवन का अवलोकन करते हें तो इनमें 
से किसी न किसी की प्रधानता अवद्य प्रकट होती है। क्रोध की 
दशा में भाव की प्रधानता, अध्ययन काल में ज्ञान की प्रधानता, 
इसी प्रकार बुच्त काटते समय क्रिया की प्रधानता दौखती है । 
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निम्न चित्रों द्वारा इस उपरोक्त कल्पना का भलीमान्ति स्पष्टी- 
करण होता हे-- 





मनोविज्ञान के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं । एक सम्प्रदाय आति 
अनोवैज्ञानिक सम्प- प्राचीन काल से युनान देश तथा मारतवर्ष 
दाय में प्रचौलित था | इस सम्प्रदाय को मनोविज्ञान 

की परिभाषा में आध्यात्मिक सम्प्रदाय” (३७४ ०१७ 50॥००!) 
कहते हैं। दूसरा सम्प्रदाय अवोचीन है यह आधुनिक वैज्ञानकों को 
“प्रिय है। मनोविज्ञान की परिमाया में इस का नाम “ प्रत्यक्षात्मक- 
सम्प्रदाय” ( ॥87) [४77०9 50॥00! ) प्रसिद्ध है। यह दोनों 
सम्प्रदाय एक दूसरे से लक्ष्य-सेद तथा विधि-ेद रखते 
हैं | आध्यात्मिक सम्प्रदाय का लक्ष्य शरीर से पृथक “आत्मा”? 
की सत्ता की स्थापना करना तथा उसके स्वरूप की विविचना 
करना है | इस लक्ष्य की प्राति के लिये यह सम्प्रदाय केवल 
' इतना ही पर्याप्त समझता है कि आन्तरिक दृष्टि से आत्म 
निरीक्षण कर लेवे तथा वेयाक्तिक शुष्क कह्पनाओं द्वारा आत्मा 
की शॉँक्तियों तथा गुणों का बोध प्राप्त कर लेता है। यह सम्पदाय 
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इस बात की आवश्यकता को अजुभव नहीं करता कि आत्म- 
निरैक्षण के साथ २ अन्य आत्माओं के मानसिक व्यापारों का 
परिज्ञान भी मनोविज्ञान के लिये अमीष्ट हे | आध्यात्मिक 
सम्प्रदाय मनोविज्ञान के अध्ययनाथ आत्म-निरीक्षण अथवा 
“अन्त प्रेत्षण'' ([067037035700) की विधि को ही स्वीकार 
करता है इस सम्प्रदाय के अनुयायी बाह्य जगत में दृष्टिपात 
करना उचित नहीं सम्रकते । उनको इस बात की चिन्ता नहों 
कि अन्य मनुष्यों का अनुभव उनके अपने आत्मनिरीक्षण 
का समथन करता है वा नहीं। वे आत्मा के अच्तरीय बोश्र 
को ही पर्यात समभते हैं । इस प्रकार बाह्य अनुभव से अपने 
आपको सर्वेथा वश्चित रखकर इन लेशाों ने मनोविज्ञान को 
एक देशीय अथवा णकाह्लिंक बना दिया है। विचित्र पारिसाबिक 
शब्दों का प्रयोग करके इस अत्यन्त मनोशञ्ञक विज्ञान को एक 


बन्द पुस्तक की न्‍याई बना डाला है। 


नवीन सम्प्रदाय अथात्‌ प्रत्यक्षात्मक सम्प्रदाय का प्रादुभाव 
होध्स ने किया है जो अपने समय में कपानिंक्स, केछुर, हार्वे 
गैलिलियो आदि की शिक्षा से प्रभावित हो चुका था। होष्स के 
पीछे आज्ञल विचारक लाक, वार, हाम, हेमिल्तन, तथा मिल 
आदि ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में वेयक्तिक कल्पना के स्थान में 


पहिले पहिल “बाह्य निरीक्षण” ((0052००707) पर जोर 
दिया था । यही लहर जमेनी में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
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चली। जब कि हबेटे ने कव्पनात्मक विश्वि का विरोध आरम्भ 
किया । आधुनिक मनोवेशानेक अपनी विचार सामग्री िम्ध 
स्थानों से एकत्रित करता हेः-- 

_ (क) बैयाक्तिक आत्माओं के अन्तरीय निरीक्षण द्वारा। 


(खत) आत्माओं के सामाजिक सहवास की आलोचना 
द्वारा । 


(ग) शिक्षकों के शिक्षा अनुमव द्वारा । 
(घ) मिन्‍न २ समयों के लिखित साहित्य के अध्ययन 
हारा । 
(ड) पोराणिक गाथाओं तथा यात्रियों के विस्तृत बिदे- 
शीय समाचार सूचना द्वारा । 
(व) रोगी, पागल, तथा पशुओं के मानासिक व्यापारों 
की विधि पूवेक आलोचना द्वारा । 
प्रत्याक्षांव्मक सम्प्रदाय का लक्ष्य आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
का निरूपण तथा स्थापन नहीं है। उसकी दृष्टिम मनोविज्ञान के 
लिये केवल इतना ही अमीष्ठ हे कि वह प्रत्यक्ष आत्मा अर्थात्‌ 
“चेतना” जो मानसिक व्यापारों के रूप में प्रकट हो रही है 
उसका पयोलोचन करे। उस की दृष्टि में आत्मा केवल मान- 
सिक व्यापारों का निरन्तर प्रवाह है । इस सम्प्रदाय के मतातु- 
सार मचोविज्ञात के लिये आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता एक स्वीकृति” 
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है। उस की स्थापना या सिद्धि मनोविज्ञान का काये नहीं है । 
यह काये एक स्वतन्त्र शासत्र का है जिस का नाम “अन्तिम 
सत्तावाद (४०४७ 0/ ए8809) है । 

मनोविज्ञान अपने अध्ययन द्वाय आत्मा के प्रश्न पर 
बहुत कुछ रोशनी डालता है परन्तु सीधे तोर पर इस प्रश्म का 
उठाना वह अनधिकार चेश समभता है इस लिये प्रत्यक्षात्मक 
मनोविज्ञान की दृष्टि स यदि आत्मा को चित्र द्वारा प्रकट 
करना हो तो निम्न प्रकार से हो सकता है । 

आत्मा या 
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जनम मृत्यू 

उपरोक्त चित्र में एक वैयक्तिक आत्मा को मानसिक 
व्यापारों के प्रवाह रूप में प्रकट किया गया है। यह प्रवाह जन्म 
ओर, सृत्यु के अन्तगंत सश्चारित हो रहा है। 

प्रत्यक्षात्मक सम्गदाय आध्यात्मिक सम्प्रदाय के समान 
मनोविज्ञान के अध्ययन के लिये केवल अन्‍्तः प्रेच्षण विशि 
को ही पर्यात नहीं समझता | वह इस के साथ साथ वाह्म 
निरीक्षण, परीक्षण तथा गणना, संख्या, परिमाण, तोल 
आदि वेशानिक विधियों का अवलम्बन भी अत्यन्त आवश्यक 
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सममभता है । इन्हीं वैज्ञानिक विधियों की स्वीकृति द्वारा मनो- 
विज्ञान को यह वर्तेमान विशाल रूप प्राप्त हुआ है। 


मनोवेत्ञानिक विधि 
तथा 


उस पर विवाद 


पूर्वोक्त विचारों से यह स्पष्टतया फलित होता हे कि म॑ मनो- 
विज्ञान ने एक स्व॒तन्त्र विज्ञान की पदवी प्राप्त कर ली है। ऐसी 
दशा में स्वमावतः उस्रके अध्ययन की विधि भी वहीं होनी 
चाहिये जिसका अन्य विज्ञान अवलम्बन करते हैं, इस लिये पूवे 
इसके कि हम मनोवैज्ञानिक विधि की विशेषता को प्रकाशित 
करें, हमें यह समझ लेना चाहिये कि विज्ञान किस विधि का 
आश्रय लेते हैं । 

प्रत्येक विज्ञान जब अपने विषय का आन्दोलन करना 
प्रारम्भ करता है तो सबसे पहिले अपने विषय सम्बन्धी 
घटनाओं को सन्‍्मुख्त लाकर उनका “निरीक्षण” करता है। 
निरीक्षण घटनाओं के ध्यान पूषेक अवलोकन का नाम है। 
निरीक्षण के पश्चात उन घटनाओं को “परीक्षण” के क्रम से 
गुज़ारा जाता है। पर्रक्षण में दो क्रियाएं सम्मिलित रहती हें, 
पहिली क्रिया द्वारा हम घटनाओं का “विश्लेषण” अथात्‌ डनका 
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सरल अशों में विभाग-करते हैँ । इस बात का निश्चय करने के 
लिये कि उसके सरल अश यही हैं हम परीक्षण की दूसरी 
क्रिया सिश्छेतण ” द्वारा उन सरल अशों को पुन) मिलाकर सूल 
घटना को उत्पन्न करने का प्रयल करते हैं | यहां पर वेज्ञानिक 
विधि का दूसरा पग समाप्त होता है। विश्छेषण और संग्छेषण 
द्वारा हमें कुछ ऐसे नियमों का ज्ञान होता हैं जिनके अध्यीन 
मूल घटना का व्यापार सम्भव होता है। इस मूल घटना सम्बन्धी 
नियमों या सिद्धान्तों की स्थापनाओं का नाम “सिद्धान्त 
निश्चय! ( 9०0॥०एथीडकका 07 ) है।यह पेशानिक विधि का. 
तोौलश तथा अन्तिम पग कहलाता है | मनोविज्ञान इस 
साधारण वेज्ञानिक विधि का प्रयोग अपने क्षेत्र में निस्सड्ोच 
करता है | 

मनोविज्ञान का प्रतियाद्य विबय मानसिक व्यापार तथा 
मानसिक दशाएं हैं| मनोविज्ञान का अध्ययन इन्हीं के निरीक्षण 
से प्रारम्म होता है। मार्नोसिक व्यापार आन्तरिक होने के कारण 
अन्तध्योन होकर हमें उनका निरीक्षण करना पड़ता है। इस 
अन्तर्ध्यान निरीक्षण का नाम मनोविज्ञान की परिमाणा में 
“अन्तःप्रेश्षण ( 700708/068000%) हे परन्तु अन्तः प्रेक्षण 
द्वारा हमें अपनी २ वैयक्तिक आत्माओं का बोच होता है। 
आध्यात्मिक मनोविज्ञान ने केवल इसी को ही पर्यौप्त समझा है। 
परन्तु प्रत्यक्षमूलक मनोविज्ञान इस के साथ २ वाह्य निरीक्षण 
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(॥55708 ९८४0४ 07 (009९7:४७४709) से भी काये लेना चाहता 
है। वाह्य निरीक्षण द्वारा अन्य प्राणिव्ग के मानासिक विचारों 
का अुन्नलोकन किया जाता है। 
अतः मनोविज्ञान की अन्य विज्ञानों से बड़ी मारी विशयषता 
यह है कि जहां अन्य विज्ञान केवल वाह्मनिरीक्षण से काम लेते 
हैं, वहां मनोविज्ञान अन्तः निरीक्षण पर अधिक बल देता है | 
वास्तव में अन्तः प्रेच्षण ही मनोविज्ञान के अध्ययन का 
आधार है| वाह्मनिरीत्तण भी उसी की सहायता से फलदायक 
होता है । 
मानसिक व्यापारों के निर्रक्षण के पश्चात्‌ मनोविज्ञान- 
श्ता उनको विज्ञान की साधारण विधि के अनुसार घटकों 
(सरल अशा) में विमक्क कर देता है । इस विश्लेषण क्रिया द्वारा 
वह यह जानने का उद्योग करता हैं कि निरीक्षित मानासेक 
व्यापार स्वयमेव सरल घटना है या कई सरल घटनाओं का 
मिश्रण है। उदाहरणाथे;-क्रोध्च नामक मानासिक व्यापार को 
अपने सन्मुख लाये, साधारणतया देखने से यह एक' सरल 
अनुभव प्रतीत होता है। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यही 
अनुभव मिश्रित प्रतीत होने लगता है। ओर उस मे निम्नांश 
दौखने लगते हैं । 
(क) उस व्यक्ति का विचार जिस के प्राति क्रोध उत्पन्न 
हुआ है| 
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(ख्र) उस व्यक्ति की चेष्ठा, क्रिया आदि का विचार, जिसके 
कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ है। 

(ग) कई एक सहचारी भाव जिनके छारा ऋरधाप्नि ओर भी 
अधिक प्रज्वलित हो गई है। 

(घ) ऋरोधित मनुष्य की अपनी बदला लेने की इच्छा । 

(ड) अनेक शारीरिक अनुभव जैसे चेहरे का लाल हो 
जाना, मुक्का दिखाना, होठों का फड़कना, शरीर का 
काम्पना तथा दुशख का अनुभव करना इत्यादि । 

यह सब सरल अनुभव मिल कर उस क्रोध रूपी अनुभव 

को बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह सब सरल अजुमव 
एक मनुष्य के क्रोध रूपी मानासिक व्यापार के उपस्थित होने पर 
अपने तीत्र रूप में विद्यमान हो जावे। विश्छेषण क्रिया के बाद 
संग्छेयण का काये आरस्म होता है। परन्तु स्मरण रहे कि 
संश्छेषण का प्रयोग विज्ञान में और विशेष कर मनोविज्ञान में 
एक खास सीमा तक ही सम्भव हो सकता है। उद्यहरणा्े:- 
यदि आप सरल अंशों को क्लात्रेम रीति से मिलाकर क्रो चावेश 
उत्पन्न करना चाहे तो कठिन प्रतीत होगा। हां एक सीमा तक 
यदि वाह्म-डद्भावक उपस्थित कर दिया जाबे तथा शरीर में 
किसी प्रकार वे सब व्यापार उत्पन्न हो जाबें जो क्रोध के माव 
के पूवेगाम्ी तथा सहचारी हो तो सम्मवतः क्रोधावेश उत्पन्न 
हो जावेगा । । 
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तीखरा पग वेज्ञानिक विधि का सिद्धान्तनिश्चय बतलीाया 
गया है | मानसिक व्यापारों के निरीक्षण तथा परीक्षण से हमें 
उन केन्बन्तगेत कुछ व्यापक नियमों की विद्यमानता दीख 
पड़ती है। शारीरिक दशाओं तथा मानसिक व्यापारों में मी कई 
निश्चित सम्बन्ध पाये जाते हैं। इन आवश्यक, व्यापक सस्बन्धों 
तथा नियमों का सूत्र रूप में प्रकट करने का नाम भी सिद्धान्त- 
निश्चय है। मनोवेशनिक नियम अधिकांश इस बात का उद्चेखख 
करते हैं कि कौन से मानसिक व्यापार किन अन्‍य व्यापारों 
को उत्पन्न करते हैं तथा वे किन २ अन्य व्यापारों के सहचार 
वा अनुक्रम के योतक हैं | 


. मनोवेत्ञामिक विधि पर 
जा 
आप 

मनोवैज्ञानिक विधि पर आक्षिप करने वाले प्रत्यक्षमुलक 
मनोविज्ञान की स्थिति को तो स्वीकार करते ही हें परन्तु वे 
इस विज्ञान की मूल विधि अन्‍्तः प्रेच्षण पर कई आक्तेप करते 
हैं, ज्ञिनकी मीमांसा यहां पर विषयान्तर न होगी। वे लोग वाह 
निरीक्षण तथा परीक्षण को ही पर्याप्त समभते हैं, किन्तु हम 
पहिले लिख चुके है कि अन्तः प्रेच्चण वस्तुतः वाह्य निर्रक्षण 
का भी आधार है, इसी लिये इसको मनोविज्ञान की विशेष 
विधि कहा गया है| 
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अन्तः प्रेच्ञण विधि पर आक्तेप करने वालों का अशुआ 
महाशय कॉशट फ्रेश द/शनिक हुआ है, यह मनोविज्ञान की 
स्व॒तन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। उसकी सच्द्ति में 
मनोविज्ञान को जीवन विद्या (8!0027) तथा 'शरशीरविद्या” 
(?!॥7आं0०87) में सम्मिलित समझना चाहिये। अन्‍न्तः प्रेक्षण- 
विधि पर उसका यह आक्तेप है कि यह एक स्वधा असम्भव 
विधि है अर्थात्‌ अन्तः प्रेक्षण द्वारा किसी मानसिक व्यापार 
का निरीक्षण नहीं हो सकता | जब कोई मानसिक व्यापार 
हमारी आत्मा में उपस्थित होता है तो अतः प्रेक्ण द्वारा उस 
व्यापार का निरीक्षण वास्तव में एक नये व्यापार को उत्पन्न 
कर देता है, और प्रथम व्यापार या तो समाप्त ही हो जाता है 
या परिवातेंत रूप धारण करता है | ऐसी दशा में जब प्रेक्ष्य 
व्यापार ही न रहा तो प्रेत्ञण किस का ? मान लो इस समय मैं 
अपने सामने एक कुर्सी देखता हूं। परन्तु जब में कुर्सी के देखने 
की क्रिया का अन्तदेश्टि द्वार अवलोकन प्रारम्त करता हूं । तो 
वास्तचर में एक नई मानसिक दशा को जाग्रत करता हूँ। मेरा 
मानासिक व्यापार इस समय कुर्सी का देखना नहीं । अपित 
कुर्सी के देखने का देखना है ” इसी विचार को अधिक 
बल पूर्वक प्रकट करने के लिये कोण्ट महाशय कहता है कि 
मनोविज्ञान पितृघात का दोषी है अर्थात्‌ अन्‍्तः प्रेक्षण दारा 
किसी मानसिक दशा का निर्यक्षण वास्तव में एक पीछे आने 
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वाली मानसिक दशा: द्वारा एक पृवेगामी मानालिक दशा का 
हनन या घात करना है । 


बकोएट के इस आक्तेप से प्रभावित हो कर कई अन्‍य 
विद्वानों ने भी दबे शब्दों में अन्‍्तः प्रेत्षण विधि की उपयोगिता 
में आशंका प्रकाशित की है | जानस्टुअ्ट मिल कहते हैं कि यादि 
अन्तः प्रेच्ण असम्भव है तो अनुप्रेच्षण ( स्मति ) तो सस्मव 
है। मानासिक व्यापारों का अवलोकन यदि तत्कालिक न भी हो 
सके तो मी स्मति ठाश उन का निर्यक्षण तो हो ही सकता है। 
इसी कथन की पुष्टि करते हुए प्रोकेसर विल्लियम जेस्ज ने यहां 
तक कह डाला है “ अन्ततः सारा अन्तः प्रेक्षण वास्तव में 
अनुप्रेक्तण ही है (७॥ [7867089860 09 48 [र७४70579०60 07 )८ 
इन दोनों महाशयों के विचार यद्यपि कोए्ट महाशय के विरोध 
में कहे गये हैं परन्तु वास्तव में यह दोनों उस की सम्मति को 
घुक्त कशठ से स्वीकार करते नजर आते हें। यदि अजु॒प्रेत्रण 
य। स्घाते द्वारा ही मानासेक व्यापारों का अध्ययन हो सकता 
है तो अन्तः प्रेत्षण का अस्तित्व मानने में क्या लाम है ? 
परन्तु क्या सच घुच अन्तः भ्रेक्षण असम्मव है? इस 
प्रश्ष का उत्तर अपनी २ चेतना के आन्तिरिक निरीक्षण धारा 
ही हम दे सकते हैं | हमारा आन्तारिक अनुमव बतलाता है कि 
हमारे मानसिंक व्यापार धारा रुपेण प्रवाहित हो रहे हैं। बह 
अपनी चश्चलता के कारण चज्ञणिक या अब्प कालिक अवश्य 
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प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसा कोई मान'लिक व्यापार नहीं जिसका 
अन्त प्रेत्रण द्वारा कुछ न कुछ हम अवलोकन न कर सके । 
उसकी चशञ्चलता मी कुछ समय लेती है।इस लिये जिस मान- 
सिक व्यापार का अवलोकन हमें अमीष्ट है वह जब २ हमारे 
मन में उपस्थित होता है तसी २ उसका आन्‍्तारिक अवलोकन 
हम कर लेते हैं। इस प्रकार बार २ के अवलोकन से हम उस 
मानसिक व्यापार के सम्बन्ध में पर्यात्र ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 
इसके साथ २ अन्‍न्तः प्रेच्नण के लिये ध्यान की एकाग्नता भी 
अत्यावश्यक है, यह शाक्ति हमे मामखिक व्यापार को अधिक 
समय तक अपने अच्दर स्थिर रख सकते के योग्य बनाती है | 
इस आप के अतिरेक्त समालोचकों ने इस विधि की कई 
और अठियों या कठिनाइयों का वणन किया हैं जिनका उल्लेख 
हम नीचे करते हें $- 

१-जब कभी हम किसी मानसिक व्यापार का निर्यक्षण 
करते हैं तो उस सभय हम स्वय॑ ही निरीक्षक होते हें और 
स्वेयं ही निर्शीक्ष। ऐसी दशा में हमारे ध्यान की राशि 
दो मांगों में विभक्क हो जाती है। एक ही सप्तय भें हमको 
आह्य विषय का घत्यक्त भी करना पड़ता है और उस प्रत्यक्ष 
सम्बन्धी मानखिक व्यापार का बोध सी उपक्ृष्ध करना पड़ता है, 
यदि हम मानालशेक व्यापार के बोध की ओर ध्यान को आकर्षित 
करते हैं तो बाह्य विषय का पत्यक्ष ठीक प्रकार नहीं हो सकता 


२६ मनोविशान 





ओर प्रत्यक्ष के ठीक न होने पर तत्सम्वन्धी मानसिक व्यापार 
का बोध मी असम्भव हो जाता हैं। विपरीत इसके यदि हम 
वाह्य विषय के प्रत्यक्ष को अधिक ध्यान अर्पण करते हैं तो उस 
दशा में मानसिक व्यापार के बोध की अनुपलब्धि सिद्ध ही 
है, उदाहरणाथेः-मैं एक खुन्द्र फूल को देख रहा हूँ और 
विशेष प्रसन्नता को अनुभव कर रहा हूं। यदि में इस सामयिक 
मानसिक दशा का अवलोकन करना चाहूं तों उसी समय मुझे 
फूल का बाह्य प्रत्यक्ष भी आवश्यक है अन्यथा उस मानसिक 
व्यापार की स्थिति ही नहीं हो सकती यह कठिलनाई वास्तव में 
ध्यान शक्ति को विशेष अज्ुपात में बाटने की हैं और उसका 
निराकरण क्रमशः अभ्यास छारा हो सकता है| हम बाह्य पदार्थ 
को देखते हुए भी तत्सस्वन्धी मानसिक व्यापार का अवलोकन 
मी कर सकते हैं। परन्तु अवलोकन में यदि कोई नन्‍्यूनता रह 
जाती है तो उसे स्मरण शक्कि द्वारा दूर कर सकते हैं। स्मरण * 
शक्ति द्वारा हम मानसिक व्यापार को पुनः जागृत करके अपने १ 
, पूरे ध्यान से उसका आल्तरिक निरीक्षण कर सकते हैं । द 
क्‍ २-समालोचक लोक कहते हैं कि अन्तः प्रेच्षण की एक 
बड़ी ब्रुटि यह सी है कि वह हमारे पूर्व सश्चित पक्तपातों से 
दूषित हो ज्ञाता है। हमारे पक्तपात निश्चयात्मक ज्ञान के विराधा- 
हैं । बेकिन ने इसी श्रुटि का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य 
का मन एक विषम दर्पण के समान है ओर वह वाह्य घटनाओं 
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को थिना मोड़े तोड़े अपने वास्तविक स्वरूप में हमारे सामने पेश 
नहीं करता । यह सत्य है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत स्वल्प 
है जो अपने पत्त विपक्ष दोनों ओर न्याय पूर्ण दष्टिपात कर 
सके | परन्तु यह कठिनाई सारे वेशानिक निर्णक्षण पर लागू 
है। केवल अन्तः प्रेच्वणु पर ही नहीं । वेजशानिक चाहे वाह्य विषय 
का निरीक्षण कर रहा हो चाहे अन्तध्योन होकर मानसिक 
व्यापार का अवलोकन कर रहा हो, दोनों अवस्थाओं में उसे 
पक्तपात रहित होकर आन्दोलन करना चाहिये । 

इन सब कठिनाईयों को दूर करने का प्रत्यक्ष सूलक- 
मनो विज्ञान ने यह ढंग सोचा है कि वह अपने विचार क्षेत्र में 
परीक्षण, गणना, तथा माप तोल आदि विशधियाँ का प्रयोग 
सभी अवश्य करे | गणना-विधि की सहायता से वह अनेक 
व्यक्तियों के मानसिक व्यापारों के अन्तः प्रेच्षण विधि दार 
निरीक्षण के परिणामों को संग्रह कर के ओसत स्थिर करता है। 
यह काये अन्‍्तः प्रेत्षण की निश्चयात्मकता को बढ़ाने में सहायक 
सिद्ध होता है | परीक्षण को मनोविज्ञान के क्षेत्र मे लाने का 
यह फल हुआ है कि कई बड़े २ विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञनिक 
क्रिया-सवन बन गए हैं, जिनमें अनेक प्रकार के यन्जों की 
रचना द्वारा मानसिक व्यापारों का पर्यक्षण किया जाता हैं। 
यह परीक्षण विशेष कर मानसिक तथा शारीरिक व्यापारों 
के परस्पर सम्बन्धों का अतिपादन करते हैं ॥ 
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दसरा अध्याय 
मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ सम्बन्ध । 


मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ सम्बन्ध प्रकट 
मनोविज्ञान का सम्बन्ध करने से उस का अपना क्षेत्र ओर भी 
तर्क शास्त्र तथा सान्दय॑ स्पष्ट रीति से प्रकाशित होने लगता है। 
भीर आचार शात्र_ मनोविज्ञान उस शास्त्र का नाम हैं जो 
हक मानसिक व्यापारों की क्रबद्ध आलोचना 
करता है | परन्तु मानसिक व्यापार तीन प्रकार के गिनाण गए 
हैं, ज्ञान सम्बन्धी, संवेदन सम्बन्धी, क्रिया सम्बन्धी | मनोविज्ञान 
जहां इन तीनों प्रकार के मानसिक व्यायारों का स्वरूप वरशन 
करता हैं वहां पर इन में से प्रत्येक माग अपनी भीमांसा के लिये 
एक अन्य विशेय विज्ञान के आधीन रहता है। ज्ञान सम्बन्धी 
मानसिक व्यापारों की विशेष मीमांसा तके शास्त्र का कार्य हैं। 
संवेदन सम्बन्धी मानसिक व्यापारों की विशेष मीमांसा सौन्द्य 
शास्त्र का काये हे | इसी प्रकार क्रिया सस्बन्धी मानसिक व्या- 


पारों की विशब मीमांसा आचार शास्त्र करता हे। अतः यह 
तीनों विज्ञान मनोविज्ञान के अन्तगेत रहते हें | मनोविज्ञान से 
इन का भेंद्‌ कई प्रकार से दर्शाया जा सकता है । (१) मनों- 


विज्ञान का क्षेत्र इन तीनों विज्ञानों से विस्तृत है। (२) मनोविज्ञान 
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वास्तविकता की दृष्टि से मानसिक व्यायांशरं की आलोचना 
करता हैं अर्थात्‌ वह यह दिखलाने का प्रयत्न करता है के मान- 
सिक व्यापारों का वास्तविक स्वरूप वया है ओर वे किख 
प्रकार एक दूसरे से सम्बद्ध हैं | मानसिक जीवन का उदय और 
विकास कैसे होत। है ? सारे विचार में अस्ति की दृष्टि प्रधान 
रहती है। परन्तु इस के अन्तगत तीनों विज्ञान अपने २ प्रतिपाद्य 
व्यापारों की निशयात्मक दृष्टि सु आलोचना करते हें | उन के 
सामने तब्यत्‌ का साव प्रधान रहता है। तके शास्त्र ज्ञान सम्बन्धी 
मानसिक व्यापारों की विवेचना सत्यासत्य निरय की दृष्टि से 
करना चाहता है । वह यह बतलाना चाहता है कि हमें केसे 
चिन्तन करना चाहिये? ताकि हमारा विचार सत्य विचार 
कहला सके | आचार शास्त्र क्रिया मूलक मानसिक व्यापारों 
की अच्छाई, बुराई की दष्टि स विविचना करता है, उस की कार्य- 
समाप्ति इसी में हें कि वह हमें अच्छे, बुरे कमी का भेद बतला 
सके तथा आदश चरित गठन में हमारा सहायक बन सके । 
इसी प्रकार सोन्दय शास्त्र मी सोन्दय तथा कुरूपता के भेद का 
निशणय करता है। किसी वस्तु की सुन्दरता का अनुभव करते 
समय जो मानसिक दशा उपस्थित होती है या ज्ञिन सावो का 
उदय होता है उन का सीचा निरूपण तो मनोविज्ञान के हाथ 
में हैं परन्तु हम एक वस्तु को सुन्दर क्यों कहते हें इस बात 
का निषय सीचे तौर पर सौन्दर्य शास्त्र का कार्य है । 
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शरीर का आत्मा के साथ कितना घनिष्ट सस्बन्ध है इस 
मनोविज्ञान तथा शरीर॒की विस्तार पूवेक आलोचना हम आगे चल 
विद्या का परस्पर कर करगे। परन्तु यहां केंचल हम इतना 
की स्मरण रखना चाहिये कि जितना अधिक 
हम को शरीर की रचना आदि का ध्यान होगा उतना ही आधिक 
हम मानासिक व्यापारों को समझ; सकंगे । नवीन मनोविज्ञान 
ने शरीर ओर आत्मा का घनिष्ट सस्वन्ध स्वीकार करते हुए 
“दंहिक मनोविज्ञान  (?]790०४  ?5ए८४०68४8ए) की स्थापना 
की है इसी प्रकार यदि अधिक दोधे दृष्टि से देखा ज्ञाए तो 
जीवन विद्या भी मनोविज्ञान के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ती 
चली आती है| जीवन विद्या चेंतन पदार्थों का जड़ पदार्थों से 
मेद प्रकट करती है तथा जीवित पदार्थों अथवा प्राणियों के 
व्यापार का अध्ययन करती है। यह अध्ययन मानुषी व्यापारो 
के अध्ययन में बहुत कुछ सहायक हो सकता है। 
कई विज्ञान अपने विषय के अध्ययन में सीख तौर पर 
मनोविज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं उन का 
उल्लेख भी यहां आवश्यक है । समाज शास्त्र 
मनुष्य समाज की रचना तथा डस के विकास और हास के 
नियमों की विविचना करता हैं। मनुष्यों के परस्पर सहवास तथा 
उन की सामाजिक संस्थाओं के संगठन की प्रव्ुति को वैशानिक 
दृष्टि स समझने का प्रयत्न करता हें। परन्तु मनुष्य समाज 
व्यक्तियों के संगठित समूह का नाम हैं। मनोविज्ञान व्यक्तिगत 


समाज शास्त्र 
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आत्मा अथवा चेतना का अध्ययन करता हैं। अतः समाज 
शास्त्र को इस विज्ञान की आवश्यकता पड़ती हैं क्‍योंकि उसको 
व्यक्तियों की सामूहिक चेतना का आन्दोलन करना पड़ता है। 
समाजों के उत्थान तथा अधोपतन में प्रायः उन्हीं मानसिक 
प्रवृतियां का प्राडुर्माव होता है जो साधारण व्यक्तियों के मान- 
सिक जीवन में दष्टिगोचर होती है। अतः व्यक्तिया के मानसिक 
जीवन की आलोचना जो मनोविज्ञान का कार्य हैं, एक समाज 
शास्त्र के परिडत के लिये परम उपयोगी है । 
इतिहास शास्त्र के अध्ययन में भी मनोविज्ञान अपनी 
, तिदास शास्त्र पैंगी सहायता देता है । इतिहास व्यक्तियों अथवा 
जातियों की बीती का व्योरा हे अथात्‌ क्रियात्मक 
दृष्टि से मनुष्य के जातीय आचरण की व्याख्या है । जातीय 
आचरण का समभना मनोविज्ञान की सहायता के बिना नहीं 
हो सकता | अतः इतिहास लेखकों के लिये यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि वह मनोविज्ञान से परिचित हाॉं। जिन माल॒षी 
घटनाओं का संग्रह कर के एक इतिहास वेता परिणाम सिका- 
लता है उन मालुषी घटनाओं का समभना मजुष्य के मन की 
आलोचना किये बिना केसे हो सकता है ? 
अथे शास्त्र के प्रारस्सिक लेखकों ने मनोविज्ञान के 


अध्ययन से विमुख हो कर अपने शास्त्र को नीरस 
पका लकी कक 4८ 

बना दिया था । यन्त्रो तथा मशीनों की उत्पात्ति, 
न 2. हे 

मिन्‍न २ व्यवसाया का आय व्यय तथा पूंजी, भूमि, श्रमी इत्यादि 


अथ शास्त्र 


३३२ मनोविज्ञान 


22 मो दी मी पतन कल डे सम लल किक नमककी तल नवमी मर लत जन मम 
की निरन्तर आलोचना करते २ उन्होंने मनुष्य की मानसिक 


विवेचना का सर्वथा अपने क्षेत्र से परित्याग कर विया था। 
इसी लिये कारलाईल आदि अनेक गम्भीर लेखकों ने इस शास्त्र 
की कड़ी टीका की है। परन्तु अथे शास्त्र के आधुनिक पणिडित 
यह अनुभव करने लग गए हैं कि इस शास्त्र के मूल प्रश्न भी 
मनोवेज्ञानिक ही हैं | “मूल्य तथा मानवीय आवश्यकताएं आदि 
बाते अधिकांश मानसिक ही है ”। नवीन सम्पत्ति शास्त्र 
के लेखक इस सम्बन्ध को अनुभव कर के अरब इस शास्त्र के 
मनोवेशानिक आधार पर अधिक बल पूर्वक लिखने लग गए हैं । 
मनोविज्ञान का सबसे अधिक ऋणी शिक्षा विज्ञान हैं । 
शिक्षाविज्ञान अप्येयन और अच्यापन दोनों ही मनोवज्ञानिक क्रियाएं 
है। इनका मसल्ी प्रकार समझना वास्तव में ठमी हो 
सकता है, जबाके शिकज्षाविज्ञान में मनोविज्ञान का क्रियात्मक 
प्रयोग दशोया जाए | आधुनिक शिक्षणालवों में शिक्षा और 
मनोविज्ञान का घतन्तिष्ट सम्बन्ध दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
अनुमव किया जा रहा है। मनोविज्ञानवेता शिक्षा के प्रश्ञों की 
ओर अधिक ध्यान देने लग हैं | दसरी ओर शिक्षा विज्ञान के 
. परिडत मनोवेज्ञानिक खोज़ों से अविक लाम उठाने लगे हैं । 
इन विज्ञानों के अतिरेक कई व्यवपाय वालों ने मी अपने 
व्यवेसायों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये मनोविज्ञान से खूब 
सलाम डठाया है। जेसे चिकित्सक लोग, वकील, धर्मोपरेशक, 
न्यायाधीश, तथा विजशापक आदि ॥ 
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तीसरा अध्याय 


नाडी संस्थान---४०४ए४०प८७ ४9ए७९7% 


शरीर और आत्मा में घनिष्ट सम्बन्ध है। मानसिक व्या- 
पार्रो को समझने के लिये शरीर की रचना का थोड़ा बहुत 
ज्ञान आवश्यक है | शरीर मांस के भिन्न २ टुकड़ों का साधारण 
जोड़ ही नहीं अपितु एक क्रम-वचद्ध नाड़ी नस आदि की 
सुगठित रचना है| यह एक प्रकार का अज्जी अथवा अवयवी है 
जिसके आधीन कई अद्ग प्रत्यक्ष मिलकर ऐक्यमाव को प्रकट 
करते हैँ | यह शर्यर अनेक तन्तुओं तथा कोष्ठो से मिलकर 
बना है। इन्हीं तन्तुओं; तथा कोष्टों की क्रियाओं के साथ मानासिक 
व्यापार सम्बद्ध रहते हैं । नाड़ी संस्थान इसी शरीर रूपी पिंड 
की वेज्ञानिक परिभाषां है । यह नाड़ी संस्थान हमारी चेतनता 
को प्रकाशित करने का एक आवद्यक साथन है। प्रत्येक मान- 
सिक व्यापार के साथ कोई न कोई शारीरिक व्यापार सहचारी 
होता हैं। आशा, निराशा, सुख, दुःख, शोक, इत्यादिक मानासिक 
व्यापार विशेष शारीरिक व्यापारों के सहचारी नजर आते हैं । 
जब हमारी आत्मा वाह्य जगत में कोई काये उत्पन्न करना चाहती 
है अथवा जब वाह्य जगत हमारी आत्मा को प्रमावित करना 
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नि कप कप 
चाहता है। तो इस के लिये साथन रूप नाड़ी संस्थान हा 


बनता हैं | 
३ ३. के जे ७. अर . 
हमारे शरीर में चारो ओर अनेक तन्‍्तु फेले रहते है । जा 


आत्म का वाह्य बाह्य जगत के प्रभावों को आत्मा तक पहुंचाते 
जगत साथ 

7 हैं। तथा आत्मा की आजशाओं को बाहिर 
स्म्वन्ध केसे 


जुड़ता दै पहुंचाते हे | शरीर मे तन्तुओं को रचना की 


यादे समता दढूंढनी चाहो तो तार घर के दृश्य को अपनी 
प्रनासिक चच्चुओं के सामने लाग्नो । जिस प्रकार एक तार घर 
पें अनेक तारे बाहिर जाती तथा अन्दर आती हुई नज़र आती 
ह और जिस भान्ति वे उस तारघर में अनेक स्थानों से आदेश 
लाती हैं और अनेक स्थानों को आदेश ले ज्ञाती हैं, ठीक उसी 
प्रकार यादि हमारे मस्तिष्क को तार घर मान लिया जावे तो उस 
में अनेक तन्तु वाह्य शरीर में जाते हुए, आदेश लाते 
और आदेश ले जाने का काये करते हुए प्रतीत होते हैं | शर्सर- 
विज्ञान के अध्ययन से हमें विदत होता हैं कि इन तन्तझों 

का रचना युगल रूप से होती है। प्रत्येक युगल में दो तन्तु रहते 
हैँ । एक तन्‍्तु का काय बाहिर से मस्तिष्क की ओर प्रभावों को 
ले जाना होता हैं। ओर दूसरे का काय मस्तिष्क से आदेश 
बाहिर पहुंचाना होता है। पहिले प्रकार के मज्या तन्तुओं को 
अभिगामी अथवा शानवाहक ( शानवाहक (56750 ९7०८७) तन्तु कहते 


३ अश्रध्याय श्र 





हैं। दूसरे प्रकार के मज्जा तन्तुओं को उद्गधामो अथवा क्रियाबाहक_ 
(3(0407 7००८७) तन्तु कहते हैं । 


जो तन्तु शर्रर के द्रवर्ती मार्गों से चलकर मस्तिष्क की 

ओर प्रभावों को ले जाते हें उन्न को प्रायः “मार्गवर्ती कोष्ठ 
समूहों” (5908॥95) से शक्कि का ग्रहण करना पड़ता है | क्‍यों 
कि इस के बिना वे उन प्रभावों को इतनी दूर तक ले जाने का 
सामथ्ये नहीं रखते | इन में से करे को्ठ समूह छोटे २ मस्तिष्कों 
का कार्य करते हैं । अर्थात्‌ शरीर के कई आज्तों की क्रियाओं को 
स्वतन्त्र रूप से नियन्बित करते रहते हैं। परन्तु उन का यह 
' नियन्त्रण साधारण तथा मुंख्य मस्तिष्क के सामान्य निर्यक्षण 
के आधीन ही रहता है | जिस प्रकार एक प्रान्तिक शासन शक्ति 
के आधीन कई जिले अथवा स्यूनस्पिल कमेटियां कार्य करती 
रहती हैं ताकि शासन के छोटे २ कार्यों से मुक्क होकर प्रान्तिक 
शक्ति अपना समय बड़े २ कार्यो में लगा सके | ठीक उसी 
प्रकार यह कोष्ट समूह शारीरिक शासन में मस्तिष्क को साथा- 
रणतया छोटे मोटे नियन्त्रण के कार्य से मुक्त रखते हैं ताके वह 
अन्य आवश्यक चिन्तन के काय में लग सके । जो क्रियाएं इन 


काष्ठ समूहा के आशधीन रहती हैं उन को ग्राति क्रिया अथवा 


(+4०४०/३०२४।#घ७नलअद, 


_ सहज क्रिया के नाम से पुकारते हैं । यहां पर यह स्मरण 
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गवद्य रखना चाहिये कि अन्तत$ शरीर का सारा शासन 
मस्तिष्क के आधीन ही होता है। 





पहिले चित्र में ज्ञान तन्‍्तु तथा क्रिया तन्‍्तु का वह प्रयोग 
दिखलाया गया है कि जिस के द्वारा बोधपूर्वक क्रिया उत्पन्न 
होती है अथांत्‌ ज्ञान तन्तु मस्तिष्क में वाह्य प्रभाव को पहुंचाता 
है और वहां से क्रिया तन्तु आदेश ले कर प्रति क्रिया रूप में 
प्रसारित होता है। दूसरे चित्र में दोनों प्रकार की क्रियाएं 
प्रकट की गई हैं. अथांत्‌ बोध पूवेक और अबोध पूर्वक । एक 
अवस्था में शान तन्तु मास्तिष्क तक पहुंच कर क्रिया तन्‍्तु को 
उत्तेज्ञित कर रहे हैं और दूसरी अवस्था में ज्ञान तन्‍्तु मस्तिष्क 
तक न पहुँच कर नि से ही मेरू में से अपने संचलन को 
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क्रिया तन्‍्तु को सॉप देते हैं | इस दूसरी अवस्था में जो क्रिया 
उत्पन्न होती है उल में ज्ञान का अंश सम्मिलित नहीं होता । 


सब स्वमभाविक क्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं | 
०0४६०“... व तक सन की 775) 7272 





नाड़ी संस्थान के विभाग 
नाड़ी संस्थान के दो मुख्य विभाग हें 
१--कन्द्रीय अथवा मस्तिष्क-दणड संस्थान ((0७/'०९७7० 
_मास्तप्क-दरड सस्थान:( 


'8एं79)] 8980600) 
२--जीबन योनि संस्थान (99700080080 89000) । 





केन्द्रीय संस्थान पुनः निम्न विसागों में विभक्त हों 
च् 
जाता है- 
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(क) मेरूदरड८5॥78]! (070, 
(ख) मजा दरड मूल- ४०१०७ 0 0]07999, 
(ग) छोटा दिमाग़-0७/७)७!घए ह 
(घ) बड़ा दिमागु-(/७/७))पा7 , 
(<) सेतु?078 ए87०), ./ 
जीवन योनि संस्थान रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर २ ह्ता 
है। यहां से कई तन्तु दिल, फेफड़े और अमाशय की ओर फैले. 
रहते है। इन अड्डों की क्रियाएं अधिकांश इसी संस्थान की 





'मेश्कावाह्बादाज 


! मेरुतन्तुओंकिआग्रभाग 
(0 77-5७ मेरूतन्तुओं केशग्रभाग 


3 


डे 
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शक 
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के > अ्रप्रिम द्रार-.९॥॥ (११०४ गीएछ078 


क- +- तन्नु का अप्रमाग | 
का + क्रिया बाहक तन्‍्तु । 
प॑ ८ तनन्‍्तु का पृष्ठ साग | 
प+ शान वाहक तन्‍तु । 
ज ८ मरू काष्ट समह | 
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'चित्रसरझूया ७ के 





मस्तिष्क का एक पाश्व इस चित्र में दिखाया गया हे । 
ऊपर वाला माग जिस में दरार नजर 
आती हें यह बड़ा माश्तिष्क है । 
क, छोटा मास्तिष्क है । 
ख, मज्ना दण्ड मूल । 
र, रोलन्डों की दरार । 
स, सिलवियस की दरार | 
मारस्तिष्क में यह दो मुख्य दरार हैं । 
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'चित्रसख्या र; 





नियन्त्रणा में होती हैं। यतः यह संस्थान हमारी जीवन अथवा 
प्राण क्रियाओं का ही स्वामी है ओर मानालिक क्रियाओं के साथ 
सम्बन्ध नहीं रखता अतः इसका अश्विक विवरण यहां 
अपेक्तित नहीं । 
चित्र संख्या चार ओर पांच में भेरुदए्ड का स्वरूप 
मेरुदण्ड और दिखलाया गया है | इस को रीढ़ भी कहते"हें | 
उसका काय॑ प्रेरूदणण्ड में एक प्रकार का मादा रहता है जिस 
की अन्तरीय रचना नाड़ी कोष्ठों से तथा वाह्य रचना तन्‍्तुओं 
से होती है। इन तन्तुओं तथा कोष्ठों का भेद उनके रह् से किया 
जाता है। तन्तुओं का रह्न भ्वत और कोष्टों का रंग भूरा होता 
है । मेरुवण्ड शरीर के वाह्य सागों तथा मस्तिष्क के बीच में 
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सम्बन्ध जोड़ने के लिये माध्यम का कार्य करता है। इस में से 
इक्तीस युगल तन्‍न्तुऋ-के मस्तिष्क की ओर जाते हैं | यह तनतु 
शरीर के वाह्य सागों के साथ मी सम्बद्ध रहते हैँ | इन तन्तुओं 
का कार्य बाह्य श्रमावों को मस्तिष्क की ओर ले जाना और वहां 
से आदेश वाह्य मागों की ओर ले आना होता है । इन्हीं 
तन्तुओं में से कुछ ज्ञान वाहक और कुछ क्रिया वाहक होते हैं | 
यदि क्रिया तन्तुओं को हानि पहुंच जावे तो मनुष्य शरीर क्रिया 
शून्य हो जाता है। शरीर पर मकखी बेठ जाने का ज्ञान रखते 
हुए भी हम उसके निराकरण के लिये उपरोक्त दशा में शरीर के 
अड्ी द्वारा क्रिया का संचार नहीं कर सकते | इसी प्रकार यदि 
ज्ञान तन्‍्तुओं को कोई हामि पहुंच जावे तो हमें शर्यर के खुख 
दुःख का अच्ुुमव प्राप्त नहीं हो सकता यद्यपि हम क्रिया तन्तुओं 
की सहायता द्वारा अपने शरीर को हर प्रकार की गाति दे 
सकते हैँ। यादि मेरूदण्ड स्वयमेव किसी प्रकार बिगड़ जाये 
तो वाह्य प्रभावों का मस्तिष्क तक पहुंचना सर्वेथा असम्भव 
हो जाता है | चित्र संख्या ६८ में मेरूदरड के एक भाग का 
स्थूल स्वरूप दिखलाया गया है | 


चित्र संख्या & में इस का स्वरूप दिखलाया गया है। 
मज्जा दण्डमूल चित्र संख्या ७ में “ख” द्वारा मी उसी को प्रकट 
किया गया है | मज्जा दरडसूल वास्तव में मेरूद्‌रड के उपरीय 
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भाग को कहते हैं जो खोपड़ी में प्रविष्ठ हो कंर विस्तृत हो 
जाता है| यह भाग यद्यपि असली दिमाग का कोई अवयव नहीं 
तथापि हमारे शरीर की रचना में यह एक आवश्यक अज्गभ का 
स्थान लेता है | श्वासोच्छवास, रक्त संचलन तथा आमाशय की 
क्रिया आदि जीवन योनि संस्थान के. सब कार्य इसी के आधीन 
रहते हैं| तनिक विचार कीजिये यदि हमारी जीवन की स्थिति 
का निर्भर विचार शाक्ते के आधीन होता तो हमारी गति क्‍या 
होती ? सम्भव है हम किसी समय अपने दिल का धड़काना, 
श्यासोच्छवास का ज/री रखना तथा रक्क का संचार भूल जाते | 
उस समय हमारे प्राणों की इति श्री हो जाती । प्रकाति देवी से 
इस जीवन योनि प्रयत्न को हमारे मास्तब्क के आधधीन न रख 
कर उसे एक ऐसे अड्ग के आधीन कर दिया हैं | जो अपना कार्य 
दिन रात हमारी इच्छा या अनिच्छा की परवाह न करता हुआ 
जारी रखता है | परन्तु यादे हम चाहे तो किसी हद तक अपनी 
संकल्प शक्िके द्वारा श्वासोच्छवास का नियमन मी इच्छा उुसार 
कर सकते हैँ । जैसे प्राणायाम आदिक क्रियाओं में देखा जाता 
है। अपने दिल की धड़कन की नियमित गति मे सी हम 
हस्ताक्षेप कर सकते हैं। आर आमाशय की पचन क्रिया को 
भी कई अनावश्यक पदार्थों के खाने तथा असमय मोजन करने 
आदि दुर्वेयवहारों से बिगाड़ सकते हैं । 
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यह चित्र संख्या ७ में “क” के द्वारा प्रदर्शित किया 
छत भाग यों हैं? मस्तिष्क का यह भाग पीछे की ओर गले 
तथा से कुछ ऊपर और बड़े दिमाग से कुछ नीचे एक 
उस का कार्य कान से दूसरे कान तक फैला रहता है। यह 
वाएं और दाएं दो अधेवृत्तों में बट कर मज्या दरड' सूल के 
दोनों ओर लिपटा रहता है। छोटे ओर बड़े दिमाग के मादे की 
रचना भिन्न होती है । इन में भूरा मादा बाहर और श्वेत 
तन्‍्तु अन्दर की ओर रहते हैँ । यह सारा मादा खोपड़ी में 
सुरक्षित रहता है। जिसमें उसे फैलने के लिये पयोप्त स्थान 
मिलता है। छोटे दिमाग का काये पट्टों की गति का नियमन तथा 
सारे शरयर का वशीकरण होता है। यदि उसे किसी प्रकार की 
हानि पहुंच जावे-तो मनुष्य अपनी शारीरिक हरकतों को वश 
में नहीं कर सकता और चलते, फिसरते, आगे, पीछे, दाएं, बाएं. 
गिरने लगता है। मादक पदार्थों का सेवन प्रायः छोटे दिमाश 
को ही प्रभावित करता है इसी लिये शराबी अपने आप को 
स्थिरु नहीं रख सकता, इधर उधर डगमगाता है। 
मस्तिष्क का यह भाग हमारी खोपड़ी में सब से अधिक 
बह दिमाग स्थान घेरता है। आगे मौओं के पाससे चल कर पीछे 
तथा... की गुमड़ी ( उसरा हुआ साग ) तक फेला रहता है । 
उसका काये यह मी दो अथे वृत्तों में बटा रहता है। एक दाएे 
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ओर, ओर दूसरा वाएं ओर रहता है । दोनों के बीच में एक 
सीधी लम्बी दरार होती है। जो मस्तिष्क के सामने से नीचे 
तक चली जाती है | इसी प्रकार दो ओर बड़ी दरारें मस्तिष्क के 
विभाग कहर ३० हैं एक आंख के पास के स्थान से पीछे और 
ऊपर की जाती है। जिसे सिलवियस की दरार कहते 
है | दूसरी सिर की चोटी के मध्य के निकट से नीचे और 
सामने की ओर जाती है।ओर सिलवियस की दरार को 
लगभग छूती हुई नज़र आती है। इस दूसरी द्रार का नाम 
रालेएडो का दरार है। मस्तिष्क का यह साग चित्र संख्या ७ में 
द्खलाया गया हैं। चित्र संख्या ८में मस्तिष्क के भिन्न २ विभाग 
दिखलाए गए है जिन म कोष्टो की क्रिया द्वारा भिन्न २ मान- 
सिक व्यापारों का संचार होता है। मनोवैज्ञानिकों का यह 
विभागॉकरण आधिकाश कलह्पित है। निश्चयात्मक रीति से अमी 
तक यह नहा कहा जा सकता कि मस्तिष्क में कौन २ मानसिक 
व्यापार किस २ भाग के कोष्ठों की गाते द्वारा पेदा होते है 
हा इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि हमारी मानसिक 
क्रियाए बड़े दिमाग़ की सहायता द्वारा ही सम्भव होती है। 


यह भाग देखने मे एक पुल के समान नजर आता 


सेतु 5 जो छोटे दिमाग के दोना भागों के ऊपर छाया 
रहता है| 
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नाड़ी संस्थान का संक्षिप्त वृत्तान्त ऊपर दिया जा चुका 
है। यह भी साथ ही बतलाया गया है कि नाड़ीसंस्थान के द्वारा 
ही वाह्य जगत के साथ आत्मा अपना सम्बन्ध जोड़ती हे। 
यहां पर पुनः एक उदाहरण से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं 
कि बाह्य जगत की घटनाओं का हमें ज्ञान केस उपलब्ध होता 
है। मुझ से थोड़ी दूर एक ढोल बज रहा है, और में डसके. 
शब्द को सुन रहा हूँ । यह शब्द का ज्ञान मुझे केसे प्राप्त हो रहा 
है ? इस पश्म का उत्तर देहिक मनोविज्ञान इस प्रकार देता है | 
बजता हुआ ढोल वायु में अनुकम्पन पैदा करता है। वह 
अनुकम्पन चारों ओर से आकर मेरे कानों के पड़दों पर 
टकराते हैं और उनमें भी अजुकश्प्रन पेंदा करते हें। यहां से 
कानों की अन्तरीय विशेष रचना ( जिस का वर्णन अ्रवरणेन्द्रिय 
की व्याख्या के प्रकरण में होगा ) से वे अनुकम्पन गुजर कर 
ज्ञान तन्तुओं को उत्तेजित करते हैं | यह तन्‍्तु मस्तिष्क के 
विशेष कोष्ठों के जागरण से शब्द का ज्ञान पैदा करते हैं । यदि 
वायू के अनुकम्पन, संख्या में बहुत थोड़े हो तो उसी अनुपात 
में शब्द धीमा खुनाई देगा । शब्द-ज्ञान होने पर क्रिया तन्तुओं 
को आदेश मिलता है । और वह हमारे पढ्ों आई में गाते 
उत्पन्न करते हैं ओर हम उस ढोल के निकट अथवा दूर चल 
देते हैं । हम यह पहिले लिख चुके हैं ।कि यह जरूरी नहीं कि 
तन्तुओं का सश्चलन मस्तिष्क तक ही पहुँचे । निःसन्देह संचलन 
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के मस्तिष्क में पहुँचने पर जो क्रियाएं, उत्पन्न होती हैं वह शान- 
पूवेक क्रियाएं कहलाती हैं। परन्तु कई वार ऐसा भी होता है 
कि मस्तिष्क में पहुंचने से पूषे ही वह संचलन क्रिया तन्तुओं 
के द्वारा क्रिया रूप में प्रकट हो जाता है| इस घकार की क्रिया 
स्वाभाविक या अनैच्छिक कहलाती है । यह भी दर्शाया जा चुका 
है कि मस्तिष्क नियन्त्रण का कुछ काये मेरुदरड वर्ती कोष्ठ 
समूहों के आधीन कर देता है । और स्वयं आवश्यक कार्यों 
के करने तथा उनके निरीक्षणाथे प्रवृत्त होता है। यहीं कारण 
है कि जब हम भ्रमणाथे किसी ओर चल पड़ते हैं तो यह 
आवश्यक नहीं कि हम प्रत्येक कदम सोच कर ही उठावें | एक 
वार जब हमारा शरीर गति में आ जाता है तो हम अपने मन 
को जहां चाहे, जिधर चाहे, गाते में लगा देते हैं, समीप वर्ती 
मित्रों से बातें करना, पक्तियों के अलाप सुनना, तथा वृक्षों 
और दुष्पों का अवलोकन यह सब कार्य चलते २ हो रहे होते 
हैं। यह सब कुछ मेरु दश्डवर्ती कोष्ठों की नियन्त्रणा शक्ति 
का फल हैं । 


,. यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि उपरोक्त उदाहरण 
में जिस स्वासाविक क्रिया का वर्शन किया गया है। वह 
अभ्यासार्जित है, अभ्यास द्वारा उपलब्ध की गई हैं। बच्चा 
जब चलना सीखता है तो आरस्स में उसको अपना सारा मन 
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उसमे लगाना पड़ता है। शरीर को थामना तथा अड्ग को वश 
में रखना यह कार्य उस के पूरे प्रयत्न के फल हैं। अभ्यास 
शनेः २ उसको चलने में निषुण कर देता है। ओर फिर चलना 
उसके लिये अति साधारण कार्य हो जाता है। परन्तु मनुष्य 
में ऐसी मी स्वामाविक क्रियाएं पाई जाती हें।जो किसी 
अभ्यास का फल नहीं होतीं, जैसे जन्‍्मते ही बच्चों का माता 
के स्तनों को अरहण करना, रोना, हँसना इत्यादि अनेक 
चेशाएं | 
'- शरीर और आत्मा का परस्पर सम्बन्ध 

आत्मा ओर शरीर का परस्पर सम्बन्ध क्या है? यह 
प्रक्ष मनोविज्ञान के क्षेत्र मे जारिल प्रश्नों में से एक है । यद्यपि 
यह प्रश्ष अन्तिम सत्तावाद ( १४७४४०7ए४४०७ ) का हे 
तथायवि मनोविज्ञान के पण्डितों ने अपनी २ सम्पाति इस प्रश्न 
के सम्बन्ध में कहीं २ प्रकट करनी उचित समझी हें। मनुष्य 
साधारणतया शरीर और आत्मा की सम्मिलित घटना का नाम 
है, श्स सम्मिलित घटना के अवयवों (शरीर और आत्मा) 
का जो लोक भेद करते हैँ उन्हें इनके परस्पर सम्बन्ध के विषय 
में निज सम्माति का प्रकाश करना ही पड़ता है। मनोविज्ञान 
के चैत्र में प्रत्यक्ताव्मक दृष्टि से आत्मा से हम ने तात्पये मानासिक 
व्यापारों का लिया है अतः यहां पर यह प्रश्न इस रूप में उठाया 
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के मस्तिष्क में पहुँचने पर जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वह शञान- 

पूवेक क्रियाएं कहलाती हैं। परन्तु कई वार ऐसा भी होता है 
कि मस्तिष्क में पहुंचने से पूचे ही वह संचलन क्रिया तन्तुओं 
के द्वारा क्रिया रूप में प्रकट हो ज्ञाता है | इस प्रकार की क्रिया 
स्वाभाविक या अनैच्छिक कहलाती है । यह भी दर्शाया जा चुका 
है कि मस्तिष्क नियन्त्रण का कुछ काये मेरुदएड वर्ती कोष्ठ 
समूहों के आधीन कर देता है| और स्वर्य आवश्यक कार्यों 
के करने तथा उनके निरीक्षणाथे प्रवृत्त होता है। यहीं कारण 
है कि जब हम प्रमणाथे किसी ओर चल पड़ते हैं तो यह 
आवश्यक नहीं कि हम प्रत्येक कदम सोच कर ही उठावें | एक 
वार जब हमारा शरीर गति में आ जाता है तो हम अपने मन 
को जहां चाह, ज़िधर चाहे, गाते में लगा देते हैं, समीप वर्ती 
मित्रों से बातें करना, पक्तियों के अलाप सुनना, तथा बुच्षों 
ओर दुष्पों का अवलोकन यह सब कार्य चलते २ हो रहे होते 
हैं। यह सब कुछ मेरु दण्डवर्ती कोष्ठों की नियन्त्रणा शक्ति 
का फल हैं । 


, यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि उपरोक्त उदाहरण 
में जिस स्वासाविक क्रिया का वर्शन किया गया है। वह 
अभ्यासाजित है, अभ्यास द्वारा उपलब्ध की गई हैं। बच्चा 
जब चलना सीखता है तो आरस्म में उसको अपना सारा मन 


३ अध्याय छे६ 


उसमे लगाना पड़ता है। शरीर को थामना तथा अड्ों को वश 
में रखना यह कार्य उस के पूरे प्रयत्न के फल हैं। अभ्यास 
शुनेः २ उसको चलने में निपुण कर देता हैं। ओर फिर चलना 
उसके लिये अति साधारण कार्य हो जाता है। परन्तु मनुष्य 
में ऐसी भी स्वामाविक्र क्रियाएं पाई जाती हैें।जों किसी 
अभ्यास का फल नहीं होतीं, जेसे जन्‍्मते ही बच्चा का माता 
के स्तनों को अहण करना, रोना, हँसना इत्यादि अनेक 
चेष्टाएं | 





शरीर और आत्मा का परस्पर सम्बन्ध 

आत्मा ओर शरीर का परस्पर सम्त्रम्ध क्‍या है? यह 
प्रक्ष मनोविज्ञान के चैत्र में जारेल प्रश्नों में से एक है। यद्यपि 
यह प्रश्न अन्तिम सचावाद ( ४०४४०४ए७०$ ) का है 
तथापि मनोविज्ञान के पण्डितों ने अपनी ९ सम्पाति इस प्रश्न 
के सम्बन्ध में कहीं २ प्रकट करनी उचित समझती हें। मनुष्य 
साधारणतया शरीर और आत्मा की सम्मिलित घटना का नाम 
है, इस सम्प्रिलित घटना के अवयवों (शरीर और आत्मा) 
का जो लोक भेद्‌ करते हैँ उन्हें इनके परस्पर सम्बन्ध के विषय 
में निज सम्माति का प्रकाश करना ही पड़ता है। मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में पत्यक्षात्मक दृष्टि से आत्मा से हम ने तात्पय मानालिक 
व्यापारों का लिया है अतः यहां पर यह प्रश्न इस रूप में उठाया 








प्र्० मनोविज्ञान 
तल ला मल 2. मनन शनलिल अल मन 
जा सकता है कि मानसिक व्यापारों का हमारे श्र तथा 
मस्तिष्क के साथ वया सम्बन्ध है ? इस प्रश्न के उत्तर में तौन 
बाद प्रसिद्ध हैं। 

१--अन्‍्योन्या श्रयवाद८०।९०7ए ० ॥7[0७90070. 
२--णकपाक्षिक क्रियावादन-[7607ए ७ 076-90960 
20(0॥, ' ह 
३--मनोदेोहिक सहचारवाद-?5ए०00 £7एआ८९व 
096]570 . 

अन्योन्याश्रयवाद लोक प्रचलित वाद है, यह हमारी 
वाधारण बुद्धि को अमिप्रेत है इस वाद के अनुसार शरीर और 
आत्मा दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं अर्थात्‌ 
मास्तिष्क में होने वाले कोष्ट व्यापार अथवा शारीरिक व्यापार 
मानसिक व्यापारों को उत्पन्न कर सकते हैं ओर विपयीत इस 
के मानाखिक व्यापार भी शारीरिक व्यापारों की उत्पात्ति का 
कारण बन सकते हें | “लैड” महाशय ने अपने देहिक मनो- 
विशान नामी पुस्तक पृष्ठ ९८२ ( .804--]?॥एअआंण०क्ष्॒था 
?5५०॥0008ए, 992० 82 ) में शरीर और आत्मा के अन्यो- 
न्‍्याश्रय में कई प्रमाण दिये हैं जिन का संक्षिप्त उल्लेख हम यहां 
पर करते हैं । 
-+- *>साधारणतया मस्तिष्क का परिमाण हमारे मानसिक 
कार्यक्षमता के साथ सस्बन्ध रखता है। यूरोप के पुरुषों का 


३ शअध्याय र्‌ 





ओखत दर्ज का दिमाग ४६ से ४५९ ऑंस तक होता है। स्त्रियों 
का दिमाग ४२ से ४६ ओंस तक । बायिरन कावि का दिमाग ७६ 
ऑस का था | क्रौमबेल का ७८८ ओस | वैबस्टर का ४३४। 
विशेष अवस्थाओं में कमी २ ऐसा भी देखने में आया हे कि 
आसाधारण मानसिक शक्षियां रखने वांले मनुष्यों के दिमाग 
का पाश्माण औसत से भी नीच दर्जे का पाया गया है। यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं तो भी यह पारिमाण न्यायतग्राप्त प्रतीत होता 
है कि बड़े परिभाण वाला ओर आरोग्य मस्तिष्क अधिक मान- 
सिक शक्कि का निर्देशक तथा बोधक होता है। पागलों के दिमाग 
औसत दर्जे से भी बहुत नीचे होते हैं, २० ऑस तथा इस से 
न्यून परिमाण वाल पागल पाए गये हैं | 

२-दिमागू की बिमारियां मानसिक कार्य-क्षमता को नाश 
करने वाली अथवा उसे न्यून करने वाली होती हैं । 

३-विविश्व प्रकार की ओषधियां भी हमारी मानसिक 
शक्तियों को बढ़ाने अथवा घटाने का कारण बनती हैं| 

४-दिमागू पर यदि जोर से आघात पहुंचाया जावे तो 
हमारी चेतना गड़बड़ा जाती है। इसी प्रकार यदि रक्त का 
सेचलन दिमाग की ओर जाना बन्द हो जावे तो मनुष्य 
अचेतन हो जाता है । 

४-परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध करने का उद्योंग क्रिया 
गया है कि दिमाग के विशेष साग विशेष मानसिक शक्तियां 
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के साथ सम्बद्ध हैं। ओर उन्त 'भागों को किसी प्रकार की हानि 
पहुँचने पर उन मानसिक शक्तियों को भी हानि पहुँचती है। 


अन्योन्याश्रय के दूसरे पक्ष में प्रमाण 

उपरोक्त प्रमाणों द्वारा यह सिंड होता है कि मानसिक 
शक्कियां हमारे दिमाग या शरीर की अवस्था पर आशित रहती 
हैं । अब दूसरी ओर यह दिखिलाना बाकी हैं कि हमारे मानसिक 
व्यापार हमारे शरीर या मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकते हैं। 

१-निरन्तर चिन्तन शीलता अथवा दिमागी परिश्रम 
शरीर को थका देता है, हमारे शरीर की मांस पेशियों को 
नाश कर देता है। 

२-हमारे सुख दुःखात्मक मानसिक व्याप्रार शरीर पर 
अपना पूरा प्रभाव जमाते हैं । हृष-समाचार पाकर हमारा 
शरीर हृदयोन्लास से पुल कित हो जाता है | इसी प्रकार ढुःख का 
समाचार पाकर शरीर कम्पायमान हो जाता है | उदासीनता 
पाचन शक्ति को बिगाड़ देती है। चिन्ता श्र को क्षीण कर 
देती है ।क्रोध रक्त को विषमय बना देता है | इसी प्रकार निरन्तर 
ध्यान लगाने तथा अन्य मानसिक शक्तियों के प्रयोग से हमारा 
मस्तिष्क तथा शरीर दुबेल हो जाता है। यहां पर पुनः 
स्मरण कीजिये कि कई शारीरिक व्यापार ऐसे भी होते हैं 
जिन के सहचारी मानसिक व्यापार नहीं मी होते, जैसे-खांसना, 


३ अध्याय हे! मे 


_____॒“ “ ख रररर _ आल: 
छींकना, दिलका ध्ड़कना, श्वासोच्छवास, आमाशय की क्रिया, 


नाड़ी का चलना तंथा अन्य अभ्यासाजित कियाएं इत्यादि । 
अन्योन्याश्रयवाद के पक्त में कई प्रमाण दिये जा चुके 
हैं । इस वाद की साक्षी हम सबको अपने साक्षात्‌ अन्तरीय 
अजुभव से भी अहण होती है। क्योंकि आत्मा और शरीर की 
परस्पर क्रिया वास्तव में हमारे अन्तरीय अनुभव का विषय है। 
इस वाद के विरुद्ध जो बड़ी मारी आपात्ति पेश की जाती हैं 
वह यह है कि शर्यीर और आत्मा एक दूसरे से सवेथा विभिन्न 
और विसदश पदार्थ हैं । वे एक दूसरे में परिवर्तन पैदा करने 
के कारण कैसे बन सकते हैं ? दो विसदश पदार्थों के बीच काये 
कारण का सम्बन्ध केसे चिन्तन किया जा सकता है ?अतः 
उनकी परस्पर क्रिया असम्मव है। यह सूत्ररूप युक्ति देकर 
अन्योन्याश्रयवाद का खण्डन कर दिया जाता है परन्तु यहां 
पर विचारणीय बात यह हे कि कया स्वये कारणता का 
सिद्धान्त किली प्रकार इस वाद का विरोध करता है ?क्‍्या 
इस सिद्धान्त का प्रयोग सदश पदाथों के बीच में ही होना 
चाहिये ? कारणता का सिद्धान्त इस स्थापना का समथन 
करता हुआ प्रतीत नहीं होता | कारणता का सिद्धान्त केवल 
इतना ही प्रकट करता है कि जिस घटना को हम किसी 
अन्य घटना का कारण कहते है वह उस अन्य घटना की नियत 
पूवेवर्ती होनी चाहिये तथा अन्यथा-खिद्ध न होनी चाहिये । 
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कारण के इन आवश्यक गुणों में यह बात नहीं आती कि 
कारण रूपी घटना काये रूपी घटना के सदृश होनी चाहिये, 
ओर व्यवहार सिद्ध सी यही बात है कि जिन घटनाओं के 
बीच में कारणता का सम्बन्ध हम जोड़ते है, वे आवश्यक 
नहीं कि सदश घटनाएं हाँ | एक आदमी को सुखी देख कर 
एक इषालु के मन में दुःख पेदा हो जाता है परन्तु खुखी 
| मनुष्य और दुःख का माव सदर्श पदाथ नहीं हैं। फूल और 
आहएहाद का साव सी सदश पदाथ नहीं है। क्रोध का भाव मेरे 
शरीर के अन्दर अनुकस्पन पेंदा कर देता है परन्तु कोच और 
अनुकम्पन समान पदार्थ नहीं हें इत्यादि। अब विवेचनीय 
केवल इतनी बात रह जाती है कि विसदश पदाथों के 
बीच में कारणता का सस्बन्ध अचिन्त्य है अतः उसकी सत्ता 
असस्मव है। इस युक्ति के विषय में यह कहना पयांप्त होगा 
कि यह आवश्यक नहीं कि जिन बातों को हम अपने चिन्तन 
में न ला सके वे जरूर ही असम्मव हॉगी | आकषेण शक्ति द्वारा 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं. कि ऊपर फैंकी हुई चीज़े ज़मीन पर आ 
गिरती हैं | परन्तु पृथिवी पदाथों को केसे अपनी ओर खंच 
लेती है यह बात हमारे चिन्तन में नहीं आ सकती तो क्‍या 
इस लिये हम आकर्षण शक्ति को ही असम्मव ठहराएंगे ? कई 
वैज्ञानिक नियम ऐसे हैं जिन की सत्ता का बोध उनके कार्यों 
से ही हमें प्राप्त होता है, परन्तु उनके स्वरूप का चिन्तन हम 
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नहीं कर सकते । अन्योन्याश्रयवाद के विरोधियों की उपरोक्त 
युक्ति के अजुसार हम ऐसे सब नियमों की सत्ता को असम्मव 
ठहराना पड़ेगा यहां पर हमे यह भी विदित होना चाहिये, 
कि अन्योन्याश्रयवाद के विरोधी इस बात को तो मुक्ककएठ 
से स्वीकार कर लेते हैं कि मौतिक पदाथों में काये कारण 
के सम्बन्ध का चिन्तन हो सकता है परन्तु क्या उनका यह 
कथन सत्य है ? किसी मूत्ते उदाहरण को सामने रखकर यदि 
वह विचार कर कि किस प्रकार कारण काये को उत्पन्न करता 
है तो वास्तविक कठिनाई उनको सूझ पड़ेगी। किस तरह 
एक द्डे का आघात शरीर से रक्त वहाने का कारण बन 
सकता है ? इस का सूक्ष्म रीति से चिन्तन नहीं हो सकता ! 
हमारी सम्मांति में कारणता का सम्बन्ध चाहे वह सदश 
पदार्थों में प्रकट हो रहा हो या विसडैश में, हर जगह मालुषी 
बुद्धि के सामने एक रहस्य है। जो अमी तक खुलभाया नहीं 
गया । कारण कार को उत्पन्न कर रहा है इस का तो प्रत्यक्ष 
अनुभव हमे होता है | परन्तु वह कारण काय को कैसे उत्पन्न 
करता है । यह मानुषी चिन्तन से बाहिर है| 


“ शरीर ओर आत्मा के पररुपर सम्बन्ध के विषय मेँ 
दूसरी कल्पना एक पाक्षिक क्रियावाद के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह वाद केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों 
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का कारण मानता है, इसकी सम्माते में आत्मा शरीर की उपज्ञ 
हैं और कार्यक्षमता शारीरिक व्यापारों में ही रहती है। 
शारीरिक व्यापार मानसिक व्यापारों अथवा चेतना का 
फल कदापि नहीं हो सकते । दूसरे शब्दों में यह वाद मानसिक 
व्यापारों के साथ कारणता का भाव नहीं जोड़ता। चेतना 
इस बाद के अनुसार मस्तिष्क की विशेष कोष्ठक्रिया का ही 
नाम है। यह वाद प्रकृति वाद के नाम से भी प्रसिद्ध किया 
जाता है। इस वाद की निःसारता वर्तमान समय के कई 
दाशनिकों ने मली प्रकार प्रकट की है। यहां पर हम केवल 
उसकी मुख्य श्रान्ति का वन करेंगे। इस वाद के अज्ञयाई 
आत्मा के प्रकृति जन्य होने में मुख्य युक्ति यह देते हें कि जिस 
प्रकार पचन हमारे आमाशय की क्रिया का नाम है, और जिस 
प्रकार श्वासोच्डबास हमारे फेफड़ों की क्रिया का नाम है, उसी 
प्रकार हमारी चेतना (आत्मा) भी मस्तिष्क की कोष्ठक्रिया का 
ही नाम है। इस युक्कि के विपक्ष में यह आक्तेप किया जा 
सकता है कि क्रिया शब्द जो उब्थेक हे उसका समानाथेक 
प्रयोग किया गया है| पचन को आमाशय की क्रिया कहना 
और चेतना को मस्तिष्क की ( कोष्ट-क्रिया ) कहना 
इन दोनों में बड़ा अच्तर है। क्रिया शब्द का यह दो बार 
का प्रयोग विचार भेद का च्योतक हैं, जिस को हम यहां 
रपट करते हैं| ज़ब हम यह कहते हैं (कि पचन आमाशय 
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की क्रिया का नाम है तो वहां पर हम पचन और आमाशय 
की क्रिया में भेद नहीं समझते, परन्तु ज़ब हम मस्तिष्क की 
कोष्ट-क्रिया का विचार करते हैं। तो उस क्रिया मात्र को हम 
चेतना नहीं समझते । आर जब हम चेतना का विचार 
करते हैं, तो भी उस समय हमें मस्तिष्क की कोष्ट-किया का 
किसी प्रकार ध्यान नहीं आता। इन दोनों घटनाओं को हम 
सर्वेथा विभिन्न पाते हैं परन्तु आमाशय की क्रिया और पचन 
यह दो घटनाएं नहीं हैं, हां एकही घटना के दो नाम अवश्य 
हैं। इस लिये चेतना को मस्तिष्क की कोष्ट-क्रिया कहना 
श्रान्ति सूुलक है | इस वाद में एक ओर आपात्ति यह है कि 
यह हमारी चेतना में कारण मसाव नहीं मानता, अर्थात्‌ 
शारीरिक व्यापार अथवा मस्तिष्क में कोष्ठ-केिया के उत्पन्न 
करने की शक्ति उस में स्वीकार नहीं करता । इस वाद के 
अनुसार हमें यह नहीं कहना चाहिये कि में अपनी इच्छा के 
कारण चलता फिरता हूँ, मेरे साव मेरे शारीरिक परिवतनों 
को पैदा करने वाले हैं, मेरा ढुःख मेरी आंखों में आंसू मर 
लाता हैं इत्यादि | परन्तु यह सब कुछ हमारे प्रत्यक्षानुमच के 
विरुद्ध मालुम होता है । 


अब हम तौखरे वाद की ओर आते हैं। इस वाद का 
अन्योन्याश्रयवाद तथा भूतचेतन्यवाद से भेद इतना ही 
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नशीली मल लिन जनम लरर लकी आदर लटक न नल तन ली 
हैं, कि यह केवल घटनाओं की ओर निर्देश कर देता है, 
परन्तु उनकी व्याख्या की ओर आंख मून्द लेता है । यह वाद 
इतना ही पयोप्त समझता है कि शारीरिक तथा मानसिक 
व्यापारों का उल्लेख कर देचे | परन्तु वह इस बात की आवश्य- 
कता नहीं समझता कि उन के परस्पर सम्बन्ध का व्यर्थ 
विवाद उठावे | यह वाद अपने आप को मनोदहिकलसहचार 
वाद के नाम से प्रसिद्ध करता हे। उस की स्थापना यह है 
कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम केवल यही स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि मानसिक तथा शारीरिक व्यापार परस्पर सहचारी 
हैं, और दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं। शारीरिक 
व्यापार शारीरिक व्यापारों को ही, ओर मानसिक व्यापार 
मानसिक व्यापारों को ही उत्पन्न कर सकते हैं। यह दोलों 
प्रकार के व्यापार स्परमानान्‍्तर रेखाओं की तरह एक दूखरे के 
सम्मुख सबेंदा रहते हें। उन में किसी प्रकार की परस्पर 
किया पैदा नहीं होती। जो कुछ परस्पर क्रिया का बोध हमें 
हो रहा है, वह सब श्रान्ति मात्र ही है, प्यतः इन दोनों प्रकार 
के विसदश व्यापारों में कारणुता का सस्बन्ध चिन्तन नहीं किया 
जा सकता, अतः मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका केवल सहचार 
ही स्वीकार करना पयोत्त हे। यह वाद व्याख्या से घबराता 
है। शरीर और आत्मा के अन्योन्याश्रय के सम्बन्ध में जो 
प्रमाण दिये जा चुके हैँ, उनका सनन्‍्तोषजनक समाधान इस 
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वाद से नहीं बन पड़ता | इसी लिये शरीर और आत्मा में जो 
प्रत्यक्ष सस्बन्ध हमें गोचर होता है, उसको माया या आमास 
कह कर यह टाल देता है। शारीरिक ओर मानसिक व्यापारों 
का सहचार सी बिना उनके किसी प्रकार के परस्पर सम्बन्ध 


को स्वीकार करने के चिन्तन में नहीं लाया जा सकता। 
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चौथा अध्याय 


इन्द्रियानुभव या इन्द्रिय ज्ञान (0०789007) 


अब हम मानसिक जीवन की व्याख्या आरस्म करते हैं। 
मानसिक जीवन अपने सम्पूर्ण रूप में हमारे अध्ययन का विषय 
नहीं बन सकता अतः उसका खण्डशः अध्ययन अथचा अवयवों 
का अध्ययन ही हमारे लिये सम्भव है। देखना, सुनना, संघना, 
. स्पश करना, चखना, इत्यादि अनुमव साधारणतया हम अपने 
बाह्य पदार्थों के सम्पर्क स प्राप्त करते रहते हैं। यह अजुभव 
हमारे मानसिक जीवन की प्रारम्भिक पूंजी हे ।इन्‍्हें हम इन्द्रिया- 
नुभव कहते है, ये मानासिक जीवन की अत्यन्त सरल तथा 
प्राथमिक जीवन का बोध कराते हैं। इन को यदि मानसिक 
जीवन के परमाणु कहा जावे तो अनुचित न होगा। अपनी 
सरलता के कारण मानसिक जीवन के इन अशा का लक्षण 
करना भी एक कठिन समस्या है, तथापि इन्द्रियानुभवों के 
विषय में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह वे 
मानसिक व्यापार हैं जो किसी उद्भावक (507777७) द्वारा 
हमारे देह के उत्तेज्ञित होने से उत्पन्न होते हैं। देह से हमारा 
तात्पंय्ये जीवित शरीर से है जो चेतन तथा जड़ अशों का. 
सम्मिलित रूप है तथा परिस्थिति में प्रति-क्रिया करने का 
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सामर्थ्य रखता है| शरीर में सामान्यतया अनुभव -शीलता की 
शाक्ति विद्यमान रहती हैं और हमारे शरीर के जो विशेष अज्ग 
निश्चित उ्धावकों द्वारा प्रभावित होने से विशेष अज्ञुभव पैदा 
करते हैं उन को इन्द्रिय कहते हैं | जो प्राणी इन्द्रियानुभवों को 
प्रात करने का सामथ्ये रखता है वहशररीर या देही कहलाता हे। 
इन्द्रियानुभव की उत्पात्ति में तीन अवस्थाओं का समावेश 
इन्द्रियानुमभथ की होता है। पहिली अवस्था वह है, जब कि 
उत्पाति भौतिक जगत का हमारे शरर के साथ किसी 
प्रकार सम्पर्क होता है, यह सम्पर्क गति के किसी रूप में हमारी 
इन्द्रियों को उपलब्ध होता हैं। और वहां पर दूसरी अवस्था 
का प्रारम्भ होता है। दूसरी अवस्था में हमारे शरीर के तन्‍्तु 
उस गति को ग्रहण करते हैं और वह संचलन के रूप में उन 
तन्‍्तुओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाती है, मास्तिष्क में पहुंच कर 
को8-क्रिया के द्वारा एक तासरी अवस्था का प्रादुर्माव होता 
हैं जिस को मानासिक दशा या दाद्धियानुभव कहते हैं । बाह्य 
जगत में उद्धावक के स्वरूप का अध्ययन सौतिकी का विषय है 
. शरीर के अन्तवर्ती तन्तुओं तथा कोष्टों की क्रियाओं का अध्ययन 
' शरीर विद्यो का विषय है परन्तु मास्तिष्क में कोष्ठ-क्रिया होने पर 
जो चेतन अवस्थाएं पेदा होती हैं उनका अध्ययन मनो- 
विज्ञान का काये हैं। तन्तु संस्थान जो हमारे मानालिक जीवन का 
शारीरिक आधार है उस का संक्तिप्त वन पिछले अध्याय में 
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क 8 मोल 
किया जा चुका है, यहां पर मानसिक जीवन का आन्दोलन ही 


हमे अमीष्ट हैं । इन्द्रियानुभवों का कई दष्टियों से भेद किया जा 
सकता है | 
(क) विशेषता की दृष्टि स। (ख) तीत्रता की दृष्टि से। 
इन्द्रियानुभवों. (ग) स्थिति काल की दृष्टि स। विशेषता से। 
केगुण. तात्पये हम उन गुणों से लेते हैं जो एक ही 
'इन्द्रिय द्वारा कई अनुभवों या भिन्न २ इन्दियों के अज्ञभवों में 
मेद्‌ प्रकट करते हैं । श्रोत्र द्वारा जो शब्द का अच्ुभव होता है, 
नासिका द्वारा गन्ध का तथा चक्चु द्वारा रूपवा रंग का जो 
अनुभव होता है इनका परस्पर भेद उन की अपनी विशेषता 
के कारण ही है । इसी प्रकार एक ही इन्द्रिय द्वारा कई अनुभवों 


के भेद जस चन्तु द्वारा कई बर्णों के भेद भी उन्न की अपनी 


वी 


विशेषता के कारण ही होते हैं अनुभव की तीत्रता से हमारा | 
तात्पय्य डस की विस्पष्टता तथा न्यूनाथ्रिक शाह्दि से होता है 
जेसे लैम्प की रोशनी का अनुभव दीपक की रोशनी से 
अधिक तीत्र होता हैं। दिन को तारे हमें इस लिये नहीं दौखते 
क्योंकि उनकी तत्रिता सूर्य के प्रकाश की तीत्रता के आगे मन्द 
पड़ जाती है | ताब्रता का आधार कुछ तो वाह्य डर्लावक की 
“अपनी शक्ति होती है और कुछ हमारी ध्यान शक्ति भी तौबता 
के अजुभव में सहायक ठहरती है। कई बार देखा जाता है कि 
च्यान की एकाग्रता से अनुसव की विस्पष्टता बढ़ जाती है, जैसे 
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एक चित्र को साधारणतया देखने से उस की सब बरीकियां 
अजुभव गोचर नहीं होती परन्तु ध्यान को एकाम्न करने से वे 
उज्वल्ष स्वरूप मे प्रकट हो जाती है । 


अजुभव के स्थिति काल से हमारा तात्पये उतने समय 
से होता है जितने समय तक वह अनुमव रहता है । इस समय 
का निश्चय अधिकांश उद्धावक के स्थिति काल से किया जाता 
ह€ | परन्तु वह आवश्यक नहीं कि इन्द्रियानुभव का स्थितिकाल 
और उद्धावक का स्थिति काल बराबर हो क्योंकि कई वार 
उद्धावक के दूर हो जाने पर भी उस का इन्द्रियाजुमव कुछ 
समय तक वना रहता है जैसे आकाश में टूटते हुए सितारे की 
उज्वल रेखा का अनुभव सितारे के लोप हो जाने के कुछ काल 
पीछे तक भी प्राप्त होता रहता है। कुछ थोड़ा सा समय इन्द्रिय 
की उत्तेजना से लेकर अवुनव की उत्पात्त तक भी व्यय हो 


लीन, ॑फनतन रतन उन-कफक नमन किला क ०4 


हैं| यह समय शारीरिक क्रिया में व्यतीत होता है जो इन्द्रिया तु. 
भव की पू्ववर्ती होती है। दो मिन्न अनुभवों के बीच में मी कुछ 
पे कुछ समय का व्यय होना उन्त का परस्पर भेद प्रकट करने 
के लिये आवश्यक है। उदाहरणार्थ:-एक जलती हुई दिया- 
सिलाई को अन्धेरे में शनेंः २ घुमाया जाबे तो प्रथमतः प्रकाश के 
डयक इथक्‌ हुकड़ा का अउुभव होगा परन्तु जब डस की गाते 


को बहुत बढ़ा दिया जावे तो एक प्रकाशित वृत्त को हमें अचुभव 
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हु ॥॥00॥/एशनशशशशशशा 
होने लगेगा । परन्तु यादे पुनः उस की गाते को कम कर दें तो 
रोशनी के पृथक्‌ पृथक्‌ अनुभव हमें पुनः प्राप्त होने लग 
जञावेगे | 


उपरोक्त उदाहरण में कई मनोवेशानिक यह कल्पना 
भेश्चित. “ने लग जाते हैं, कि प्रकाशित वृत्त का अनुभव 
'उद्भावक वास्तव में रोशनी के पृथक्‌ पृथह अनुभवों से मिल 
कर बनता हैं परन्तु यह बात ठीक नहीं। मनोविज्ञान के क्षेत्र 
में रसायन शास्त्र के समान सरल अचयचवों को मिलाकर एक 
नया पदाथे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रकाशित वृत्त का 
अनुभव एक स्वतन्त्र अनुभव है । जब हम मानसिक व्यापारों 
का परस्पर मिलना तथा उसका एक दूसरे में विलीन होना 
इत्यादि कहते हैं तो उस को एक अलड्रारिक भाषा ही समझना 
चाहिये । मनोविज्ञान रसायन शास्त्र नहीं । वृत्त का अनुभव भी 
एक ऐसा सरल अज्ुभव है जैसा कि प्रकाश के पृथक्‌ २ टुकड़ों 
का । इन इन्द्रियानुमवों के अतिरिक्त अन्य मानासिक सड्ढीण 
दशाओं, जैसे क्रोध, प्रेम, चिन्ता इत्यादि का ध्यान पूर्वक यादि 
अवलोकन किया जावे तो उन में कई सम्मिलित मानासेक 
व्यापारों का भेद किया जा सकता है। इन्द्रियानुमवों में जो 
मिश्रण का हमे श्रम होता है वह वास्तव में उन के शारीरिक 
आधार अथवा उद्धावक के मिश्रण के कारण होता है। 
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इन्द्रियानुमनव की उत्पत्ति के लिये चार बातों की 

३0 औ हिले ९ 
(ख्िवाजुतव की आवश्यकता रहती हैं। पहिले बाह्य उज्भाव की सत्ता 
उत्पति. की, दूसरे ज्ञान तन्‍्तु की सत्ता, तीखरे मस्तिष्क 


मनन कपतओकाजफकककककभ8 


के "-उपदकाआधममलपसकवष्यामा लात) 
02०११ सता सका कहा 3 सह /०३५७७७५०० फरतलसतनऊशाध/ भाव कम कननण 


बात इस वात का प्रतिपादन करती हें, कि हमारा ज्ञान इन 
उपरोक्त सीधाओं के अन्तर्गत ही रहता है । उदाहरणा्;-- 
शब्द्‌ का अनुभव जिस के लिये वाद्यु के अनुकम्पन उद्धावक 
का कार्य देते हैं तभी सम्भव हो सकता है जब वे अज्ुकम्पन 
एक विशेष संख्या में हमारे कानों तक पहुंचे | यह संख्या 
साधारणतया ८ और ६० हजार के बीच में नियत की गई है। 
८ से कम और ६० हजार से ऊपर के अलुकम्पनों की संख्या 
को हमारे तन्तु अहण नहीं कर सकते । 


परोक्षण|त्मक मनोविज्ञान 
मनो देहिक विद्या ( 789000705808) 


यह हम ऊपर बतला चुके हे कि इन्द्रियात्मव हमारे 
शरीर के उद्धावक द्वारा प्रभावित अथवा विषय के सन्निकर्ष 5ै 


/२०७००७)३२५०२३०७ क+:कश्काकन (न्‍बन' 


ाआाआाए्ऋ उनमउआ-- का 
उत्पन्न होता है, साथ ही यह भी बतलाया जा चुका हैं कि यह - 





ख़त हनन 00७0७ 004 
आम 
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कि 


एक कण रख देवे तो उस के सार का अनुभव मुझे नहीं होता । 
यदि मेरे निकट ही कोई छोटा सा जन्तु शब्द करे तो उस शब्द 
का वध भी मुझे नहीं होता । मेरी हथेली पर जब तक रेत की 
एक विशेष राशशे न रखी जावे तब तक मार का अनुभव मुझे 
म्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार उस जन्‍्तु का शब्द भी विशेष 
ताीत्रता वाला होना चाहिये ताके वह मेरे श्रवण का विषय बन 
सके | इस उपरोक्त विवेचल का यह परिणाम निकल्लता है कि 
प्रत्येक इन्द्रिय अपने २ उद्भावक (विषय) की एक विशेष राशि 
की अपेक्षा ऋरती है । उस राशी में यदि न्‍्यूनता हो तो अनुमच 
पैदा नहीं हो सकता न्यूनसे न्‍्यून जिस उद्धावक की उपस्थिति 
पर इन्द्रियानुमव पेंदा हो जाता हे उस को मनोविज्ञान 
की परिभाषा में अपराब्त” या “इन्द्रियानमव का द्वार” 
| (+.768॥0]0 04 850380707) कहा गया हैं। इसों प्रकार यदि 
उद्धावक को क्रमशः बढ़ाते चले जावे तो एक विशेष सौमा तक 
इन्द्रियातुमवों के परस्पर भेदों का ज्ञान हमें होता रहता है, 
परन्तु उस सीमा के ऊपर यदि उद्धावक को बढ़ाया जावे 
कोई नया अनुभव पैदा नहीं होगा । इस ऊंची स्ममा को 
_“परान्त” (४०-यंग्रापए प770) कहते हैं। उदाहरणार्थ;-यादि 
एक आदमी के सिर पर दश खेर का बोक डाल दिया जाबे, 
तो उसे भार का अनुभव प्राप्त होगा, अब यदि डस के सिर 
पर रत्ती मर सार और वढ़ा दिया जावे, तो इस वृद्धि को वह 
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अनुभव नहीं करेगा | परन्तु यदि एक सेर का बोझ ओर बढ़ा 
देवें तो वह अवश्य कहेगा कि यह मार पहिले से मारी है । 
इसी प्रकार यरि उसके बोस को बढ़ाते चले जावे तो वह एक 
"विशेष सीमा तक बोझ की क्रमशः वृद्धि को अनुभव करता 
रहेगा । परन्तु उसके आगे एक सीमा ऐसी उपस्थित होगी जब 
कि वह बोझ के नीचे दबने लोगा ओर वह बोक उसके लिये 
असह्य हो जावेगा | डसके पश्चात्‌ यादि बोक्क ओर बढ़ाया जावे 
तो वह वोक भी असह्य होगा । पहिले असहछा और दूखरे 
असहाय बोझ में उसे कोई भेद्‌ प्रतीत न होगा, इन्द्रियानुमव 
को इसी ऊंची सीमा को परानत कहा गया है और सब से 
-चीची सीमा को अपरान्त। शरीर की अठुमव शीलता इन 
दोना सीमाओ क अन्तगत ही रहती है । मनोदेहिक विद्या के 
पश्डित। ने इन दे,्ला सीमाओं के बीच में अनुभव और उसके 
उद्धावक की राशि के सम्बन्ध में अनुपात नियत करने के लिये 
अनेक परीक्षण किये हें। यह परीक्षण अधिकांश मनोथयिज्ञान 
के जमन सस्प्रदाय द्वारा ही किये गये हैं। जमैनी के दो 
प्रलिद्ध विद्वान वेबर ओर फेंचनर इस ज्ोत्र में अशुआआ कहलाते 


है| वेबर महाशय ने इल्द्रियाइनव और उसके उद्धावक की 
जाश का अचुपात एक [सद्धान्त द्वारा प्रकद करने का यत्त 
किया हूँ । जिस को वेब्रीय नियम्त कहते हें।इस नियम का 
खूजपांत इस अकार किया जाता हे “यदि किसी इल्ड्रियानुभव 
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की तीमता में अनुमाव्य परिवर्तेत लाना अमीष्ठ हो तो उसके 
उद्धावक की राशि को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाना चाहिये” 
उदाहरणाथः-मान लो कि पहिले इन्द्रियानुमव की तीज्ता 
१ हैं अब तीत्रता २, तीत्रता ३, तीत्रता ४, इत्यादि अनुभवों 
के लिये उद्भावकों की राशि को एक विशेष अनुपात में बढ़ाना 
पड़ेगा | तीत्रता १ से तीत्रता २ करने में जो उद्धावक की राशि 
बढ़ी है, उतनी ही राशि के और बढ़ाने से तीत्रता २ वाले 
अनुभव से तीत्रता २ वाला अन्लुभव उपस्थित नहीं हो सकता । 
डस के लिये पहिले ले अधिक राशि की आवश्यकता है परन्तु 
वह अधिक्य अपने पू्वेवर्ती उक्वावक का वही अजुपात होगा, 
जिस अनुपात से अनुभव तीब्रता २ अनुभव तीत्रता १ से 
बढ़ाया गया था । 


दबाव के इन्द्रियानुभव में परिवतेन का चित्र॒पट 
अनुभव तीत्रता १ मान लो ६ रत्ती मार के हथेली पर रखने से 


उत्पन्न हुआ | 
कै । हु र्‌ हे पु ड्व 99. १98 भ्् बर3 
अनुपात 5 इ८६ 
अतः अनुभव तीजत्रता ३ पैदा होगानप+>८+२३-१० ३ 
ड़. ११ 59 9 5३ 399 नरइन+४८१०३+३१८१७१ 


इसी प्रकार दबाओ के अगले अनुभव भी इसी निश्चित 
अलुपात द्वारा उद्भावक को बढ़ाने से पेदा होंगे । किचनर से 
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अपनी पुस्तक (0प7४४7063 06 ?8ए7९४०] 0०89) में लिखा है, 
कि यह अनुपात मिन्न २ इन्द्रियों के अनुभवों में मिन्न २ राशि 
में प्रकर होता है । हाथ की अगुलियां पर दबाव के अनुभव 
का अनुपात वह ५८ बताता है। शब्द अनुभव के लिये $ प्रकाश 
के अनुभव के लिये ३-5, गन्धानुभव के लिये £ या $, उसकी 
यह मी सम्मति है कि रंग और रसके अन्तुमवोँ के अल्॒पात 
वैबरीय नियम के अनुसार निश्चय नहीं हो सकते । परन्तु कई 
मनोविज्ञान वेता उपरोक्त बतलाए हुण अल्॒पातों को मी 
काल्पनिक ही स्वीकार करते हैं । 
वेबर्सयय नियम मनोविज्ञान के क्षेत्र में उस प्रवाति का 
बवरीय नियम जोक है जो परीक्षण विधि द्वारा मानसिक 
की आलोचना जीवन की समीक्षा करना चाहता है । यह प्रद्गुति 
अपने आप कोई बुरी चीज नहीं परन्तु इसके पक्तपाती यह 
अनुभव नहों करते कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का 
अवलम्बन एक निश्चित तथा अल्प सौमा तक ही सम्भव हो 
सकता हैँ । वह उसके परिणामों को बहुत बढ़ा कर प्रकट करते 
हैं । वास्तव में उनका मूल्य अभी तक सनन्‍्देह की सीमाओं से 
बाहिर नहीं । वैबरीय नियम पर निम्नलिखित आपज्तिेप किये 
जाते हैं | 
१--यह नियम मानालसिक जीवन के परिमित क्षेत्र में ही 
लागू हो सकता हे हम देख आए हैं, कि इन्द्रियानुभव की परान्त 
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और अपराब्त दो सीमाएं होती हैं, इन दोनां सीमाओं के 
अन्तगत अनुभवों के परिवतेनों का ही हमें बोध हो सकता है। 
उन से ऊपर ओर नीचे के क्षेत्र में हमें किसी प्रकार का विषया- 
डुभव नहीं होता । 

२--जिस परिमित क्षेत्र में यह नियम लागू होता है 
वहां मी वह सर्वोश भ सत्य प्रतीत नहीं होता | प्रथम तो कुछ 
विशेष इन्द्रियानुमव ऐसे हैं जिन के सम्बन्ध में इस नियम का 
अन्वेषण अभी तक हो ही नहीं सका जैसे छुधा, पिपासा, सुख, 
दुःख, चिन्ता आदि आन्तर्विषयक अनुभव | दूसरे जिन इन्द्रि- 
यानुमवों के सम्बन्ध में इस नियम की रुथापना का प्रयत्न किया 
गया है वहां पर मी मिन्न २ परीक्षकों के परिणाम एक समान 
नहीं हें । 

३--जिन इन्द्रियानुभवों के सम्बन्ध में इस नियम का 
परीक्षण किया जा खुका है वह हमारे मानसिक जीवन का एक 
आति साधारण भाग है। हमारे माव, इच्छाएं, संकल्प तथा 
अन्य मानासिक व्यापार स्वेथा इस प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण 
से बाहिर रहते हैं । 

४--मानसिक व्यापारों की तीत्रता का इन्दाज़ा लगाने 
में एक और मौलिक आक्षेप यह है कि वैबर और फेचनर के 
परीक्षण में यह बात बिना किसी आधार के स्वीकार कर ली 
गई है कि जब इन्द्रियाजुभव की तीत्रता वढ़ती है तो उस का 
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स्वरूप या गुण नहीं बदलता । परन्तु यह बात अनुमव सिद्ध 
नहीं दीखती । प्रकाश का अनुभव तथा ताप और शब्द के 
अनुभव की दीत्रता जब बड़ंती है तो बह असुमव अपना स्वरूप 
तथा गुण मी बदल लेता है ...................००५०००००००३०-००- 


७ के है # % # $ # ब्र्छे भ्र्स केक ७ # $# ७ ७ 6 & के # कही 


४--अल्तिम कठिनाई जो वेबशीय नियम के परिणामों 
को आनिोश्वित तथा अविश्वसनीय बनाती है बह हमारी ध्यान 
शक्ति तथा मानाधिक स्थिति की ओर से उत्पन्न होती है| जब 
हम किसी इन्द्रियान्नुनव की तीत्रता के सम्बन्ध में उस के उद्धा- 
बक की राशि का अनुपात निश्चय कर रहे हों तो उस समय 
हमारे ध्यान का होना या न दोना परीक्षण में बड़ा भेद लाता 
है साथ ही परीक्षण करते समय जो हमारी मामासेर स्थिति 
होती है उस का भी परिणाम पर खास प्रभाव पड़ता है | हमारी 
डउद्यसीनता तथा प्रसन्नता शारीरिक स्वध्थता तथा अश्वस्थता 
आदि अवध्थाएं निश्चित परिणाम तिकालतने मं विशेष रूप से 
बाधक होती हैं | 
( इन्द्रियानुमव को हम ने चेतना की प्राथमिक अवस्था 
उन्द्रियाचुभव तथा. का नाम दिया हैं अर्थात्‌ वह अवस्था जिस 
आल की हम चेतना का जागरण मात्र कह सकते 
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नहीं कर सकते। परन्तु हम उन का चिन्तन कर सकते हैं। 
वाल्यावस्था में ही उनकी प्राप्ति रूम्मव है इस समय हमारा 
सारा इन्द्रियानुभव वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में प्रकट हो 
रहा है | इन्द्रियातुमव में ज्ञान का अश लुप्त प्रायः रहता है। 
प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये इन्द्रियाहुमच पूवापेक्तित है परन्तु जहां 
इन्द्रियानुनव चेतना का केवल जागरण मात्र हें वहां प्रत्यक्ष 
ज्ञान चेतना की एक विस्पष्ट उन्नत ज्ञानावस्था का नाम है। 
इन्द्रियानुभव में विषय का हमें परथर्‌ बोध नहीं होता। परन्तु 
जब इन्द्रियानुमव और विषय की साज्ञात्‌ पृथकता का बोध 
हमें होने लग जाता है तो उस व्यक्त मानासिक दशा को प्रत्यक्त 
शान (?८7०९०४४०४) कहते हैं। हमारे यहां की मनोवैज्ञानिक 
परिसाषा में इन दोनों मानासिक व्यापारों का भेद निर्धिकल्प ज्ञान 
तथा सविकल्प ज्ञान के द्वारा प्रकट किया गया है। 
सामान्यतः इन्द्रियाचुभवों को दो मुख्य विभागों में बांदा 
इन्द्रियानुभवों.. जा सकता है। पहिले विसाग के अन्तगत वे अनु- 
का विभाग भव स्थान लेते हैं जो शरीर के विशेष अड्डों 
अथवा इन्द्रियों के विषय के साथ सन्निकष द्वारा उत्पन्न होते हैं । 
इल अजुभवों को वाह्य विषयक अनुभव कह सकते हैं। दूसरे 
विरूग में उन अनुभवों को लाया जा सकता है जिन की उत्पत्ति 
में शरीर का कोई विशेष अद्गभ तो प्रयुक्त नहीं होता परन्तु सारे 
शरीर की साधारण दशा उन की उत्पत्ति में कारण बनती है । 
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जैसे खुख दुःख का अनुभव, सन्‍्तोष हब का अनुभव, श्वासो- 

च्छवास का अनुभव, इध्यादि । इन अनुभवों को आन्तर्विषयक 
अल्ुुभव कहते हैं । बाह्य विषयक अनुभव पुनः पांच विभागों में 
विभक्त किये जाते हैं। 


बाह्य विषयक इन्द्रियानुभव 





न] 
। ! | | | 
रसनानुभव घ्राणानुभव नेत्रानुभव श्रोत्रानुभव त्वगनुभव 
कम, कदशद लीक, 
| | 
दबावानुभव शीतोष्णानुभव 
कई विद्वानों के मताहुसार स्नायुज-अनुभव को भी 
इन्द्रियातुभवों की गणना में लिया गया है। यह अनुभव शरीर 
के अन्तवेर्ती पट्ठों की हरकत से पैदा होते हैं । 
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३५५ 3 
प्राचवा श्रध्याथ 
-इन्द्रिय अत्यक्ष तथा पश्चेन्द्रिय व्याख्या 
बाह्य जगत का सम्पूर्ण ज्ञान हमें पश्चेन्द्रियों द्वारा ही 
प्राप्त होता है। इन्द्रियों के साथ बाह्य विषय के सन्निकषे से हमारे 
शरीर के तन्‍्तु उत्तेजित धोते हैँ । और वह उत्तेजना मस्तिष्क में 
पहुँच कर ज्ञानावस्था को उत्पन्न करती है जिसको हम इच्द्रिय 
अत्यक्त कहते हैं। पश्चेन्द्रियों को ज्ञान के पश्च द्वार भी कहा 
जाता है प्रत्येक इन्द्रिय हमे शान की एुक विशेष राशि प्रदान 
करती है ओर सब मिलकर हमारे ज्ञान का मण्डार भरपूर. 
करंती हैं । 
यद्यपि पश्चेन्द्रियां ज्ञान प्राप्ति का साथन हैं तथापि इनका 
सरल के सिफेदर पर्याप्त प्रयोग न करने से अथवा विस्पष्ट 
प्रयोग की आवश्यकता प्रयोग न करने से हम ज्ञान की अधिकांश 
राशि से वश्चित रहते हैं | इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के लिये यह आवश्यक 
है कि हम बिषय का भली प्रकार निर्रीक्षण करें। तथा एक ही 
विषय के सस्बन्ध में पयाप्त ज्ञान राशि प्राप्त करने के लिये 
जितने इन्द्रिया के प्रयोग की आवश्यकता है उन सब का 
ध्यान पूवेक प्रयोग करें। साधारणतया हम पदएर्थों को देखते, 
खुनते, सूघते, चखते, तथा छूते रहते हैं । परन्तु एक देखी हुई 
चीज़ का हमे किसी के सन्मुख वर्णन करना पड़ जावे तो तब 
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हमें ज्ञान होता हैं, कि हमारा देखना कितना अस्पष्ट था तथा 
चचल्चु का प्रयोग कितनी असावधानी से किया गया था इसी 
लिये प्रायः कहा जाता है कि हम देखते हुए भी नहीं देखते.।... 
जिस परिस्थिाते में हम दिन सर बिचरते हें, जिन मित्रों के 
साथ हम दिन मर वात चीत करते हैं, जिन दृश्यों का हम 
निरन्तर अवलोकन करते रहते हैं उन्नका यादे कमी लेख वद्ध 
व्योरा किसी के सन्मुख प्रकट करना पड़े तो तब प्रतीत होगा 
कि दिन मर के जीवन में भी हमारा इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कितना वाह्य 
रूपेण ही होता रहता है। अपने घर के जिस कमरे में हम दिन 
सर वेठते हें उसी का सर्वोश में वर्णन हमारे लिये कितना 
कठिन प्रतीव होता है यह सब घटनाएं इस बात का उद्लेख 
करती हैं कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के जिये अपनी इल्द्रियों 
का कितना निरन्तर तथा ध्यान पूवेक प्रयोग करना चाहिए | 
वतमान शिक्षा प्रणाली में बाल्ोद्यान विधि का प्रयोग 
वाज्ेयान विधि. जो पारस्म हुआ है वह इसी न्यूनता को 
तथा अलुभव करने का फल है। बच्चों की प्रारम्सिक 
' रिदरयों का प्रयोग शिक्षा में इस विधे के अनुसार इस्द्रियों के 
सीधे प्रयोग पर बहुत बल दिया गया है। बालोद्यान को सूक्त 
शिक्षण मी कहते हैं। बच्चों को जो पाठ पढ़ाना हो उसकी 
सारी सामग्री उनको इन्द्रिय-गोचर कराई जाती है बच्चा उस 
सामम्नी का ध्यान पूवेक अवलोकन कर के स्वयं ज्ञान प्राप्त के 
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लिये प्रयत्नशील होता है | उदाहरणाथेः--यदि बच्चे को 
डद्यान का पाठ पढ़ाना हो तो उसे उद्यान में लेजाकर फल फूल 
वनस्पति वृच्त आदि का सीधा प्रत्यक्ष कराया जाणगा। बच्चा 
अपने आप वृक्षों के भेद तथा फूलों के रछ् का भेद तथा उन्त 
की गन्धों का भेद तथा रवशों ओर क्यारियों का भेद इत्यादि 
उद्यान सस्वन्धी बातों के जानने का स्वयमेव उद्योग करेगा। 
इस प्रकार इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान के संस्कार दढ़ता पू्वेक उस 
के मस्तिष्क में स्थान जमा लेंगे ओर उसके लिये सावी ज्ञान 
प्राप्ति के लिये पूवेसाश्चित सामग्री का काम देगे। 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष, ज्ञान प्राप्ति का बड़हा साधन है इस शक्ति 
को उन्नति बल्यावस्था तथा युवावस्था में होनी चाहिये | बीस 
बाईस वर्ष की आयू से ऊपर पदाथों के भली प्रकार प्रत्यक्ष 
“करने की आदत डालना बहुत कठिन हो जाता है | बड़ी आयु 
में चिन्तन शीलता तो बढ़ती हे परन्तु इन्द्रिय प्रत्यक्ष शक्ति 
नहीं बढ़ सकती । जो नवयुवक ज्ञान प्राप्ति का साथ्न पुस्तकों 
को ही बनाते हैं. और उन्हीं का आश्रय सबदा दढूंढ़ते हें उनमें 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष की शक्ति कम्त हो जाती है वे हर बात को पुस्तकों 
के लेखकों की दृष्टि से ही देखते हैं| अपने वेयाक्तिक अज्ुभव 
का वे लोक तिरस्कार करते हैं। पेसी दशा में उनकी मानसिक 
शक्तियों का विकास नहीं होने पाता, तथा उनको स्वतन्त्र 
चिन्तन करने का गोरव कमी प्राप्त नहीं होता | वतमान काल 
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में छापखाने के विस्तृत प्रयोग तथा पुस्तकों के सस्ते सूल्य पर 
बिकने ने आधुनिक मनुष्यों की इन्द्रिय प्रत्यक्ष-शक्ति को और 
शिथिल कर दिया है वे ज्ञान की प्राप्ति के लिये अपने प्रयत्न 
का आश्रय नहीं लेते। हर विषय पर जो उनकी सम्भति होती 
है उसकी साक्षी के लिये वे अपने अनुभव को प्रमाण नहीं 
मानते | अपितु पुस्तकों की साक्षी को ही प्रमाण स्वीकार करते 
हैं यह प्रवात्ति ज्ञान बुद्धि के रास्ते में बड़ी रुकावट है।.. 
ज्ञान की वृद्धि के लिये तथा मानसिक विकास के लिये 
इन्द्रिय प्रत्यक्-शक्ति #न्दिय अत्यक्ष शक्ति की कितनी आवश्यकता 
के उन्नत करने के है इसका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं कई 
क्रियात्मक उपाय विद्वानों ने इस शक्ति को उन्नत करने के लिये 
कुछ सरल उपाय वन किये हैं। विद्यार्थियों के हिताथे हम 
उन्त का उल्लेख भी यहां करते हैं । (१) सबसे पहिला उपाय 
अभ्यास है । तैरना तेरने से आता है लिखना लिखने से आता 
है इसी प्रकार इन्द्रिय-प्रत्यज्ष की शक्ति भी इन्द्रियों के निरन्तर 
प्रयोग के अभ्यास द्वारा ही श्राप्त होती है । हम जिस वस्तु का 
अवलोकन' करें ज्ञिस शब्द को श्रवण करें, उसके निमित्त 
इन्द्रिय का सावधानी से प्रयोग करने का अभ्यास करें यह बात 
हमारे व्याक्ति गत परिश्रम से सिद्ध हो सकती है । (२) इन्द्रियों 
के प्रयोग का अभ्यास डालने का एक और खुगम उपाय यह हे 
कि हम ऐसे व्यक्तियों के सत्सदड्भ को भ्रहण करे कि जिन में 
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सावधानता पूर्वक इन्द्रिय-प्रयोग का अभ्यास पूवे से ही पाया 
जाता हो ऐसे लोक कई देंखने में आते हैं जो अपनी इन्द्रियाँ को 
सवेदा चौकन्ना रखते हैं. हर प्रकार का अज्ञुभव जो इन्द्रियों 
द्वारा वे प्राप्त करते हैं वह उन के ध्याव पूथेंक निरीक्षण का 
फल होता है ऐसे लोगों के सत्सद्भ में यदि एक बार भी कहीं 
भ्रमण कर लिया जावे तो मार्गवर्ती दृश्य, पत्तियों के खुले 
आल्लाप, फूलों के नानाविश्र रक्ष तथा चारों ओर की चित्र 
विचित्र घटनाएं जो अनुभव में आएंगी जिनकी ओर पहिले 
कनी हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ | ऐसे लोकों के सहवास 
में संसार हमारे लिये नया रूप धारण कर लेता हैं| साधारण 
चीज़ भी जिनका हम अब ध्यान पूवेक अवलोकन करने लग 
जाते हैं वे हमें असाधारण शिक्षा देने लग जाती है। अतः 
मित्रो के चुनाव में विद्यार्थियों का विशेष ध्यान देना चाहिए । 
'उनके लिये केवल ऐसे व्याक्षियों का सहचार ही अ्रेयस्कर होता 
है जो उन्कों अपनी इल्द्रियों का शुद्ध तथा गस्मीर प्रयोग 
सिखला सके। तथा उनके अन्दर मिरनन्‍्तर सावधान रहने का 
अभ्यास डाल सके। उपराम तथा आल्रु7 प्रमाद युक्त व्यक्तियों 
का सहवाप प्रायः हमारी इन्द्रियों की अरहण शीलता को 
कुणिठित कर देता है। (३) तीघरी बात जिसकी ओर ध्यान 
देना चाहिये वह यह है कि इन्द्रियों द्वारा विषय का प्रत्यक्ष 


(80%; 


करते समय हम शीघ्रता से काये मन करना चाहिये। अज़ुभूत 
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वियय का संश्छेषण करके उसके प्रत्येक अड्ग का ध्यान पूवेक 
अवलोकन करना चांहिण्: अड्भो के पृथक २ निरीक्षण से विषय 
की सम्पूण सत्ता का ज्ञान हमे भी प्रकार होने लगता हैं । 
शीघ्रता के स्थान में चैये को काम में लाना चाहिए । जैये पूवेक 
निर्रीक्षण का अभ्यास डाल लेने पर हम पदाथों के शीघ्रता 


पूवेक प्रत्यक्ष करने की शक्ति भी उपाजेन कर लेंगे | 
इन्ट्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो उस 


अनुभव पृष्ठ... में पूषे काज्ञ का अनुभव हमारी विशेष सहायता 
भावी प्रत्यक्ष. करता है कई मनोवैज्ञातिकों की सस्माति + हमारा 
नटेाएा खाराबाह्य प्रत्यक्ष, अनुभव पृष्ठ सावी-परत्यक्ष 
होता है | इस्ड्रिय प्रत्यक्ष में पूत् अनुभव अपेक्तित- रहता है;* 
इस के कई उदाहरण दियि जा सकते हैं। इस समय में दूर से 
एक शब्द सुन कर यह कह देता हूं कि यह शब्द किसी शिवा- 
लय में घड़ियाल के बजने का है। वास्तव में उस सम्रय में इस 
शब्द की पू्वे काल में कई वार शिवालय में बजते हुए घड़ियाल 
के शब्द के खाथ समानता का अन्नुमभव करता हूं और उच्ली 
समानता के कारण इस शब्द को घड़ियाल का शब्द कहता हूं । 
इसी प्रकार अन्य हर मात्ति के ज्ञान की प्राप्ति में हमारे पू्े 
सप्वित ज्ञान के संस्कार सहायता करते हैं। किसी नये विषय 
का अन्धेषण तथा किसी नये प्रकरण का आन्दोलन जब हमें 
करना होता है तो उस में भूतकाल का अनुभव सावी अनुभव 
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के बढ़ाने में हमारी बड़ी सहायता करता है। अतः यह आव- 
इयक है कि बच्चो की प्रारम्सिक शिक्षा में उन के वाह्य विषयक 
अनुभव को खूब विस्तृत किया जावे ताकि आगामी शिक्षा में 
अनुभव वृद्धि की उन्हें सहायता मिल सके। 


प्रायः देखा जाता है कि हमारा बतमान अनुमव भूत- 
काल के अनुभव का परिचय देता हे | रेलगाड़ी में सफर करते 
समय अपने साथ बैठे हुए यात्रियों के वातालाप से उन के भूत- 
कालिक जीवन तथा व्यवसाय आददे का बहुत कुछ पता लग 
जाता है । कपड़ों के सम्बन्ध में यदि एक यात्री बात चीत कर 
रहा हो और दूसरा जवाहारात के सस्वन्ध में तो एक का कपड़े 
का ब्यापारी होना और दूसरे का जवाहारात का व्यापारी होना 
सम्भव हो सकता है। एक छायादार बृत्त को देख कर एक 
मनुष्य यह कह उठता है कि इस की लकड़ी के बड़े २ शहतौर 
बन सकते है ओर वे अप्तुक प्रकार की छत के निर्माण करने में 
अयुक्त हो सकते है। दूसरा उस की छाल की प्रशंसा करता है 
तीसरा उस की शाखाओं में पक्षियों के घाँसलों का चिन्तन 
करता हैं, चोथा बृत्त को छाया तथा उस के रूप और आकृति 
के सौन्द्रय्य को अनुभव करके गह्दद हो जाता है क्या इन चारों 
मनुष्यों की वर्तमान प्रव्ात्ति को देख कर उन के जावन व्यवसाय 
का अनुभव किया जा सकता है ? 


४ अध्याय | व्श्‌ 


अब हम पद्चेन्द्रियों का विचार तथा उन के काय्य का 
विवरण करते हैं यह देखने के लिये कि उन के 


पडचाद्रिय व्याख्या के 0 3 म 
हणटणणजएणणएएण दारा हमारे आत्मा को कितनी और किस 


प्रकार की ज्ञान राशि प्राप्त हो सकती है? पश्चेन्द्रियों की 
व्याख्या का क्रम उन की उपयोगिता का दष्टि से निश्चित हो 
सकता है परन्तु उपयोगिता की दृष्टि विवादास्पद है। प्रत्येक 
इन्द्रिय अपने २ स्थान पर अत्यन्त उपयोगी है तथा जीवन यात्रा 
में मनुष्य की सहायक है एक इन्द्रिय का कार्य दूसरी इन्द्रिय 
द्वारा नहीं हो सकता | ऐसी अवस्था में उन की परस्पर डउप- 
योगिता की तुलना निरथेक सिद्ध होती हे अतः उनकी व्याख्या 
का क्रम उपयोगता की दृष्टिको छोड़ कर ज्ञान की राशि की दृष्टि 
से करेंगे। जिस इन्द्रिय से सबसे न्यून शान-राशे की उपलब्धि 
होती है उस का उल्लेख प्रथम करेंगे तत्पश्चात्‌ जो २ इन्द्रिय 
क्रमानुसार आधिक ज्ञान की राशि समुफ्लब्ध कराती है उस २ 
का विचार किया जाणगा । इस दृष्टयनुसार इन्द्रिय की व्याख्या 
निम्न क्रम से होगी। (१) रसना, (२) प्राण, (३) ओजर, (७) 


चत्तु:, (५) त्वचा | 
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छटा शअ्रध्याय 


रसनेन्द्रिय 
वाह्य जगत के सम्बन्ध में सब से न्यून शान इसी से प्राप्त 
होता है परन्तु रसता प्राणेन्द्रिय के साथ मिल कर शरीर के 
रच्षण में विशेष भाग लेती है । जो भोजन हम खाते है तथा 
जिस वायु का हम सेवन करते हैं उनके अच्छे बुरे होने का 
ज्ञान इन इन्द्रियों द्वारा हम प्राप्त होता है परन्तु सोजन तथा 
धायु का सेवन हमारे प्राणों का आधार हे । 


रसो के अनुभव के लिये शारीरिक डउपऋरण जिहा और 
रसनेल्धिय की तालु हैं उन पर छोटे २ बिन्दु दिखाई देते हं 
शारीरिक रचना ज़ित्त को “रसना कण” (7'9४४०-०७प१४७) कहते 
हैँ, इन कणों के नोथे की ओर रखना नार्ड (७५४(७(07'ए 
7.058) रहता है । 

अब हमे यह देखना हे कि रसनानुभव केसे होता है? 


रफ़नानुबय. जब हम किसी स्वादिष्ट पदार्थ को अपनी जिहा 
पर रखते हैं तो जिहय के रसना कणो के साथ वह 


रगड़ खाता है उस ले लार पैदा होती है लाए में बद पदाथ घु ल 
कर एक रसायनिक क्रिया उत्पन्न करता है यह स्मरण रहे कि 
केवल द्रव या घुलन शाल पदार्थ ही हमें रत का अज्ञुमभव करा 


६ अध्याय पे 





सकते हैँ | परीक्षणार्थ-कांच औंर खालिस लोहे को जिह्ा पर रख 
_ कर देख लो | घुलनशील पदाथे लार में घुल कर जब रसायानिक 
क्रिया पेदा करते हैं तो उस रसायानिक क्रिया द्वारा रसना 
नाड़ी में एक पकार का संचलन पेदा हो जाता है जो संचलन 
उस नाड़ी द्वारा मस्तिष्क के घिशोष केन्द्रों में पहुंच कर रसना 
का अनुभव पेदा करता है। रखनाउुमव के लिये यद्यपि जिह्ा 
मुख्य अज्ज है तथापि तालु का अश्नमाग भी (तालुतल स्पशे) 
इस अजुभव के पेदा करने में सहायक बनता है| 


प्रायः रसों के मुख्य चार प्रकार गिनाए जाते हैं। 

चर प्रकार के (९) मधुर, (२) अम्ल, (३) कठु, (७) लवण | 
रस इन्हीं के परस्पर भिन्न २ अन॒ुपातों में संसगे द्वारा 
नाना रूप रस उत्पन्न होते है। पेहु जो जिहा लौल्य आसक्त 
हाकर दिन प्रतिदिन नये २ रुत्रादों के प्राप्त करने की इच्छा 
करता है वह वास्तव में इन्हीं घूल रसों के नानाविधि अनुपातों 
द्वारा उन्हें प्राप्त करता है। कई विद्वानों ने इन रसों के उपरोक्त 
चतुवेग में दो अन्य रखों को मी सम्मिलित किया है अथात्‌ 
विक्त आर कषाय । इस प्रकार षड्रस स्वीकार किये हैं। बुन्ट 
महाशय न च्षार रस तथा चातवीय रस मी स्वतन्न्र रस 
स्वोकार किये हैं परन्तु वास्तव में इन रसों का अजचुभव 
उपरोक्त षड्रसों के किसी रूपान्तर अनुभव के अन्तगत रहता 
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है । कई विद्वानों ने इन सब रसों को केवल दो रसो में विलीम 
करने का यत्न किया है अर्थात्‌ मधु और कट । परम्तु उनको इस 
में क्तकायता नहीं हुई क्योंकि लवण और अम्ल रस मधु और 
कट का कोई रुपान्तर प्रतीत नहीं होते किन्तु वे स्वतन्त्र सरल 
रस हैं किन्हीं अन्य रसों का मिश्रण नहीं हैं अनेक प्रकार के 
स्वाद जो हमें अचुमव होते है उन्त में इन चार रसों के साथ 
साथ और भी कई प्रकार के इन्द्रियानुभव सम्मिलित रहते हैं, 
जो इन रसों के कई भेद कर देते हैं। जैसे स्पशोनुमभव तथा 
प्राणैनुमव रसनानुभव के साथ २ रहते हैं | स्नायुज अनुभव 
भी रस के अनुभव -में अन्तर पैदा कर देते हैं।फटकरी का 
रस तथा लाल मि्ेे तथा अन्य किसी तीदुण पदाथे के 
रसानुमव में वस्तुतः जिहा के स्नायुओं की उत्तेजना भी कारण 
होती है । जो विद्वान केवल चार रसा की संख्या को स्वीकार 
करते हैं उनके मतानुसार तिक्क रस वास्तव में कु रस के 
अनुभव में जिहा की स्नायुज उत्तेजना के सम्मिलित होने पर 
पैदा होता है। इसी प्रकार कषाय मी अम्ल रस के अनुभव में 
जिहा की स्नायुज उत्तेजना के सम्मिलित होने पर पेदा होता 
है । हमारी जिह्ा म॑ स्पशे शीतोष्णु तथा रस तानों के अनुभव 


के लिये कण पाए जाते है इसी ' लिये जब मी कोई ठोंस या 
द्रव पदाथ अपनी जिहा पर रखते है तो हमे उसकी आह 


परिमाण कोमलता तथा उसको गर्मी सदी का अनुभव प्राप्त 


दे अध्याय व्य्छः 


होता है | बहुत सारे पदार्थ जिन को हम खाते हें वे रलानुभव 
के साथ २ गन्धानुसव मी देते ह रसनेन्द्रिय तथा प्राणान्द्रिय 
का परस्पर निकटतर, सम्बन्ध है । जुकाम में जब हमारी 
नासिका बन्द हो जाती है तो हम अपने रसानभव को मी खो 
बेंठते हैं। हमारा चाक्षुप अनुभव मी किसी सीमा तक रसानहुभव 
को अभावित करता है। देखने में सुन्दर सब चखने में भी 
स्वादिष्ट प्रतीत होने लगता है भली प्रकार परोसा हुआ मोजन 
खाने में अधिक रुचिकर हो जाता है । 


यादि किसी पदाथ के रसासुभव के अपरान्त का परीक्षण 
रमानुभव को ना हो तो उसका घोल तय्यार करलो | मानलो 
“अपरान्त” कि तुमने पांच प्रति शतक का घोल तथ्यार किया 
है तो उस घोल के एक विन्दु में २३८ भाग उस पदार्थ का 
होगा यदि अब उस बिन्दु में १०० बिन्दु जलके और मिला दिये 
जावे तो साधारण गणित द्वाया तुम यह जान सकते हो कि 
अब उस घोल में उस पद्माथ का अल॒ुपात प्रति शतक कितना 
है तब उस हलके घोल में से एक बिन्दु जिहा पर डालें । उसके 
साथ धीरे २ जल की ओर निश्चित राशि मिलाते जावे जब 
तुम्हे उस पदाथ के श्स का न्यूनतर अनुभव होने लगेगा, 
अर्थात्‌ जब घोल इतना हलका हो जाबे कि उससे ज़रा भी 
हलका करने पर रस का लोप ग्रतीत हो तो वह सीमा अथवा 
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अनुपात उस पदार्थ के रसानचुभव का अपरान्त (76७8॥०१. 
0 86088॥700) कहलायगा। भिन्न २ रस युक्त पदार्थों के लिये 
ये अपरान्त मिन्न २ सिद्ध किया गया है। इसी लिये उन्तका 
एक अनुपात न होने के कारण हम यह नहीं कह सकते कि 
खाण्ड इतनी ही मीठी है जितनी कि निम्व्‌ खट्दा है । 





रखो की तीबंता पदार्थों की राशि पर आश्रित रहतीं 
जी लीवर है। एक पांच प्रति शतक का घोल इतना तीत्र रस 
नहीं पेदा करता जितना कि दस प्रति शतक का 
घोल । रसों के सम्बन्ध में एक ओर स्मरण रखने योग्य बात 
यह हैं कि कभी २ एक के संयोग से दूसरा रस अधिक तीत्र 
अजुभव होने लगता है जैसे मधुर रस थोड़े से कटु रस के 
साथ मिला के भ्रहण किया जावे तो उस का माघुय्य॑ और 
मी बढ़ जाता हैं इसी प्रकार अम्ल रस यदि थोड़े से मधुर 
रस के साथ मिला के भ्रहण किया जावे तो उसके अम्लत्व 
का अचुभव और भी अधिक हो जाता है। शीतोष्ण के प्रभाव 
से भी र्सों के अलुभव में परिवतेन अथवा लोप दिखाई देता 
है यदि थोड़ी देर के लिये गम पानी मुँह में रखें और उस के 
पश्चात्‌ मिशरी की डली जिहा पर रखें तो मिठास का अनुभव 
नहीं होगा | इसी प्रकार यदि जिह्ा पर बफ की डली रखी 
जावे तो भो मिशरी के मिठास का अनुभव पतीत न होगा । 
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जिहा के भन्न २ भाग मिन्न २ रसों का अजुभव पैदा 
करने के लिये नियत प्रतीत होते हैं | जिह्ा का अप्नमाग मचुर 
और अम्ल रस का अच्छी तरह अनुभव कराता है। लवण 
जिह के दोनों पाश्वे, और कट्ु जिह्ा के पिछले भाग से अन्ुमव 
होते हैं | रसनेन्द्रिय का विशेष कारये यह है कि वह शरीर के 
लिये उत्तम और अनुकूल भोज्य पदाथों का निर्णय करे। 
जिहा आमाशय के लिये द्वारपाल का काम देती है | 

प्राणेन्द्रिय 

रसनेन्द्रिय ओर प्राणेन्द्रिय के अनुभव प्राय; एक साथ 
प्राप्त होते हें कर पदार्थों के रसानुभव में उसका गन्धानुभव मी 
सम्मिलित रहता है। सेव के खाते समय डसकी गन्ध का 
आनन्द भो साथ २ आता रहता है । परीक्षण द्वारा यह सिद्ध 
किया गया हे कि जहां रसनेल्विय केवल षड्रसों का ज्ञान 
कराती है वहां घाणेन्रिय अनेक प्रकार के गन्‍धों का 
(सोरभासोरभभेदेन) अलुभव कराती है | यद्यपि गनन्‍्ध अनेक 
प्रकार के हैं तथापि भाषा में अभो तक उन सबकी नामावली 
नहीं पाई जाती | इसलिंये या तो गन्ध युक्त पदार्थों के नाम 
पर ही उनके गन्ध का नाम रख दिया गया है जैसे प्याज 
की गन्‍्ध, सेव की गन्ध, अरणडे की गन्ध, मुर्दे की गन्ध 
इत्यादि | या सब गन्धों का खुगन्ध और डुगैन्ध इन दो शब्दों 
के प्रयोग से भैद किया जाता है। _ 


हि पी 


द्द्प्र मना।वज्ञान् 








गन्ध का हमारे फेफड़ों के साथ वही सम्बन्ध है जो 
रसना का आमाशय के साथ । घ्राणेन्द्रिय का मुख्य कार्य इस 
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बात का निणय करना है कि जो वायु हमार फेफड़ों में ज्ञाती 
है वह शुद्ध है अथवा अशुद्ध । 


नासिका गन्ध का अनुभव कराती है इस के भीतर ऊपर 
प्राणेन्द्रिय की शारीरिक के सागो में नसों की ऐसी रचना की 
एचना तथा गन्धाजुभवभ_जई है कि जब हम श्वास लेते समय वायु 
को ऊपर खँचते हैं तो उन नसों को उत्तेजना मिलती है। गन्ध 
युक्त पदाथ प्रायः अपनी गन्ध मय रज के आति सूदछम कण 
छोड़ते रहते हैं । वह वायु से मिल कर श्वास द्वारा हमारी 
नासिका में खिचे आते हैं वहां नासिका के मीतरी तन्तुओं को 
प्रोत्साहित करते हैं| वह प्रोत्साहन उन ज्ञान तन्तुओं द्वारा 
मास्तिष्क में पहुंच कर गन्धानुभव पैदा करता है। गन्ध के करों 
के अस्तित्व का यदि परीक्षण करना हो तो शिकारी कुत्ते के 
सुंह पर कपड़ा बान्ध दो। वह अपने शिकार का मारी खो 
बैठेगा | मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं में गन्धानुमब की शक्ति 
आधिक तीत्र होती है कारण यह है कि पशुओं को अपनी प्राण- 
- स्थिंति तथा प्राण रक्षा के लिये गन्ध का आश्रय लेना पड़ता है। 
इसी गन्ध के द्वारा पशु अपने मित्र और शत्रु का भेद करते हैं 
तथा अपने शिकार की खोज करते हैं। मनुष्यों में गन्ध शक्ति 


६ अध्याय ष्र्<्‌ 


मा 
बहुत उन्नत दशा को प्राप्त इस लिये नहीं हुई कि उन्हें अपनी 
जीवन स्थिति के लिये अन्य इच्द्रियों का अधिक आश्रय लेना 
यड़ता है । तिख पर भी कई मलुष्य गन्वातुभव-शक्ति को 
बहुत उन्नत दशा तक पहुँचा सकते हैं। फ्रांस देश में कई खान- 
सामे चाय और शराब को सूघ कर और चल कर यह बतला 
सकते हैं कि वह चाय और शराब कितनी पुरानी हे ओर देश 
के किस हिस्से से लाई गई है । 
गन्धों का वर्गीकरण आति ऋठिन काये हैं इसमें हेतु यह हैं। 

(क) गन्धा की संख्या अनक हैं। 

(ख) बहुत सारे गन्ध एक जेसे प्रतीत होते हैं । 

(ग) उनके आन्तरिक गुणों की विवेचन! नहीं होसकती । 

(घ) सुगन्ध और दुर्गन्ध की दृष्टि से गनन्‍्धों का जो 
विसाग किया गया है वह भी गन्धों के अन्तेवर्ती गुणों की 
दृष्टि से नहीं किया गया अपितु सुख दुख रूपी संवेदन की 
दृष्टि से किया गया है जिन को वे गन्ध पैदा करते हें । 

प्रक्रति ने हमें दो नासिकाएं किस लिये दी हैं ? क्‍या 
प्रश्ष दो की अपेत्ता एक से कार्य नहीं चल सकता था ? 

कई बार ऐसा भी अज्ञुसव में आता है कि यदि णक 
गन्ध शक्ति की. पदार्थ की गन्ध आतिं तीत्र हो और वह बहुत 
कुण्ठित अवस्था... सम्रय तक ग्रहण की जावे तो उस गन्धर के 
| आना एटा शिये हमारी घारोन्द्रिय कुशिठत या श्रान्‍्त हो 





8६०... | मनोविज्ञान 





जाती है और उस में उस गन्ध के अचुभव कराने का सामथ्ये 
नहीं रहता । यही कारण है कि मेहतरों को मेले की गन्ध नहीं 
आती । ब्याज का अधिक प्रयोग करने वाले पाचकों को अधिक 
गन्ध नहीं आती । 
यदि हमारी गन्ध शक्ति क्षीण हो' जावे तो हमें प्रायः दम 

प्राणेद्विव की घुटने का भय बना रहेगा । क्योंकि शुद्धाशुद्ध 
उपयोगिता. वायु में मेद करना हमारे लिंये काठेन हो जा- 
वेगा। ऐसी दशा में यादें कोई जहरीली वायु श्वास द्वारा 
हमारी नालिका में चली जावे तो हम गन्ध शक्ति विहान होने 
के कारण उस से बच न सकेंगे। इस लिये प्राणान्‍्त होने में 
को सन्देह न रहेगा । गन्ध शाक्ति को खो बैठने पर मनुष्य कुछ 
न्यूनाधिक अपनी सोन्द्य-वरवका शु हे करों का बेठता है। 

तुम्हारी दृष्टि में गन्ध शाक्ति अधिक उपयोगी है या रसना 
प्ररन शाक्ति 

१--दोनों प्रकार के अनुभव प्राय; बाह्य विषय के सम्बन्ध 
गन्ध तथा रसनानुभव मे अनिश्चित ज्ञान के देने वाले हूँ | 

में समानताएं क्‍ 

२--बिषय के निरन्तर सहवास से दोनों प्रकार के अन्ु- 
भव शिथिल पड़ जाते हैं । 

३ई--दोनों बाह्य जगत के विषय में बहुत थोड़े पदार्थों का 
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ज्ञान करवा सकते हैं। यदि एक छोटा बच्चा अपनी आंखों कानों 
तथा स्पशे शाक्ति से वश्चित हो जावे तो उस की ज्ञान राशि में 
बहुत कमी नज़र आने लग जावेगी .। 


४--गन्धों तथा रखों दोनों का स्मरण करना खुगम नहीं 
है हम देखी हुई चीजों का स्मरण शीघ्र कर लेते हैं. जैसे गुलाब 
के फूल की आकृति का स्मरण हमें जब चाह हो सकता है परन्तु 


उसकी गन्ध का स्मरण खुगमता से नहीं हो सकता | 
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सातवां अध्याय 


श्रवर्णे न्द्रिय-कर्ण 
कण द्वारा हमें शब्द का बोध होता हैं यह इन्द्रिय पूर्व 
की दो इन्द्रियों से अधिक उपयोगी कहलाती हैं कारण यह हैं 
कि इस के द्वारा विषय का बहुत दूर से अश्ुमव हो सकता हैं। 
कर्णन्द्रिय को साधारणतया तीन भागों में विभक्क किया 
क॒रेन्द्रिय की शारी- जाता हैं यद्यपि केवल एक ही भाग बाहिर से 
रिक रचना... दिखाई देता है। अन्य दो भाग शेखास्थि के 
भीतर रहते हैं ओर बाहिर से दश्गोचर नहीं होत । 


कण के तीन *-बाह्य कर्ण स्थि के भी 
२-मध्य करी) ड्खास्थि के भीतर 


रण >> 3७ 
रे ३-अन्तरीय कण _| ते हैं। 

वाह्य कण के दो माग हैं एक बाहिर का बिरतृत भाग 
जिस को करो शष्कुली कहते हेँ/और जो सीप के आकार का 
होता है | यह साग बाहिर से अछुकम्पनों को एकजित कर के 
अन्दर भेजता है। दूसरा भाग कान की नली है जो शप्कुली 
के छिंद्र से म्रध्य कर्ण की बाहिरी दियार तक लग भग एक 
इञ्च लम्बी होती है। मध्य करण एक छोटी सी कोठी है जो 
शडखास्थ के भीतर रहती है इस की बाहिरयी सीमा कान के 


9 शअ्रध्याय ६३ 





परदे से बनती है मध्य करे में तीन छोटी २ अस्थियां होती हें 
जो एक दूसरे से सम्बद्ध रहती हैं। पहिली आस्थि कान के 
परदे के पास रहती है उसे म्रुद्द कहते है क्योंकि मुहर या 
हथोड़े के अकार की होती हैं | मध्य की अस्थि स्वणुकार की 
निहाई के सदश होने के कारण निहाई नाम से प्रसिद्ध की गई 
है | तीसरी अस्थि अन्तरीय कणे के निकट रहती है उस का 
आकृति रकाब से मिलती जुलती है अतः उस को रकाव का 
नाम दिया गया है। अन्तरीय करे की रचना बड़ी सड्ीण और 
अनोखी होती है अन्तर्रीय करो के भी तीन भाग गिनाए गए हैं। 
(१) पाहले भाग की रचना अधेचक्राकार वाली तीन नालियों 
से बनता है। दूसरे भाग में बच्चि की कोठरी या कर्णकु्टी 
साम्मिलित रहती हैं। तीसरा भाग शडःखाकार का होता है इसे 
कोकला के नाम से पुकारते हैं। श्रवण नाड़ी के तन्तु इस 
अन्तरीय भाग से स्पशे करते रहते हैं । 
जब कोई दो चीजें पररु"र टकराती हैं तो वे जोर से 
शब्द-बोध कैसे. बजने या थरथराने लगती हें | उन से वायु में 
होता ह अजुकम्पन पेंदा होते हैं। वे अनुकम्पन' वायु 
की तरह्नों द्वारा हमारे करे तक पहुंचते हें । इसी प्रकार जब 
घड़ियाल बजता है तो अपने निकटवर्ती वायु में अनुकम्पन पैदा 
कर देता है वे अनुकम्पन वायु के माध्यम द्वारा हमारे कानों में 
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पहुंचते हैं यह अनुकापन शब्दकर पदाथे के निऋट बड़े बेग से 
गाते करते हें परन्तु ज्यों २ उस से वे दूर चलने जाते हैं. उन्न की 
गाते धीमी पड़ती ज्ञाती है यही कारण है कि शब्दकर वस्तु के 
निकट आवाज ऊंची खुनाई देती है और उस खे दूर थीमी। 
वायु के अनुकम्पन जब हमारे कान तक पहुंचते: हैँ तोवे वाह्म 
विस्तृत करण द्वारा कर्णाजली में प्रविष्ठ होते हैं ओर कान के पर्दे 
के साथ जा टकराते हैं ओर उस में अनुकम्पन पेदा करते हैं। 
कान के पंद के भीतरी अस्थियों के साथ टकराने से वे अनुकम्पन 
उन अस्थियों को प्राप्त होते हैं उन के द्वारा करकुटी के द्वव में 
वे अशुकम्पन पहुंचते हें उस द्रव से कोकल्ा की निकटवर्ती 
श्रवण नाड़ी के तन्तुओं द्वारा वे अनुकम्पन अन्ततः मस्तिष्क 
के श्रवण केन्द्रों में जागरण उत्पन्न करते हैं जिस से हमें शब्द 
का ज्ञान प्राप्त होता है । अनेक प्रकार के शब्दाजुभव वायु के 
अनुकम्पनों द्वारा उत्पन्न होते हैं | मनुष्य का कान कम से कम 
(और अधिक से अधिक ६०००० अनुकमस्पन एक सेक्तिए्ड 
में अहण कर सकता है। यह संख्या सब मनुष्यों के लिये एक 
जैसी नियत नहीं । प्रत्येक मनुष्य की श्रवण-शाक्कि अन्य व्याक्षियों 
की अपेत्षा न्यूनाश्रिक पाई जाती है । 
जो शब्द हमे सुनाई देते वे दो प्रकार के होते हैं। 
शब्द के दो भेद. ऊजाहल-शोर २-नाद्‌ या राग । 
शब्द हमें रसीले प्रतीत होते हैं और हमारी - 
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खुख प्रतीति का कारण बनते हैं उन को हम नाद अथवा 
राग के नाम से पुकारते हैं । तथा ज्ञो शब्द श्रतिकड्ु तथा 
अरुचिकर प्रतीत होते हैं उनत्तकों हम कोलाहल के नाम से 
थुकारते हैं। इनका परस्पर भेद एक और प्रकार से भी किया 
जा सकता हैं जब वायु के अनुकम्पन एक क्रम बद्ध नियमित 
संख्या में हमारे काने को प्राप्त हों तो हमें राग या नाद का 
ज्ञान होगा जब वे ऋ हीन ओर अनियपित संख्या में प्राप्त हों 
तो हमे कोलाहल का बोध होगा । 
अधिकांश कोलाहल ओर राग के ज्ञान का भेद हमारी 
हमारी शिक्षा और शिज्षा और अभ्यास पर आश्रित रहता है। 
शब्द भेद एक प्रकार का शब्द जो एक विशेष जाति के 
व्यक्षियों के हृदयोज्लाख का साधन बनता है वही शब्द दूसरी 
जाति के व्यक्तियों के लिये असहाय और कर्शवेश्री सिद्ध होता 
है | सद्भीत शिक्षा विहीन व्यक्तियों को एक अच्छे रागी का 
आलाप कोलाइलप्रात्र प्रतीत होता है । आइनलजाते का सद्भीत 
भारतवासियों को प्रायः रुदनध्वाने के सदश प्रतीत होता है 
इसी प्रकार यहां का उदच्चकोटि का सद्जीत आइ्रिलयों को शोर 
शराबे के अतिरिक्त कुछ प्रतीत नहीं होता | 
पुनः शब्द का त्रिविध भेद दर्शाया जा सकता है। 
शब्दों का जिवेष१-तारमन्द्‌ द्वारा । २-तीत्रमनद और असाधारण 
भेद घ्े। शब्दों का तार मन्द्‌ भेद कस्पनों की संख्या 
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पर आश्रित रहता है। जब किसी को ठुम्ने सितार बजाते हुए 
देखा होगा तो डसको खसितार पर अपनी डड्भालेयां को ऊपर 
नीच ढेड[त हुए भी अशुभव किया होगा इस जद्भलियों को 
ऊपर नीचे ले जाने का वया ताप्पथ्ये हैं। दया शब्द के उतार 
चढ़ाव में इस प्रकार कुछ भेद पड़ता है? अशुल्तियों द्वारा 
वास्तव में तारों को दवाया जाता है और अशलियों के ऊपर 
नीचे करने से तारों की ढग्बाई में अन्तर आता है एक छोटी 
तार बड़ी तार से अ्रधिक शीघ्रता पूथेक कम्पन करती है इस 
प्रकार स्वर शब्द में तार मनन्‍्द भेद आता है तीत्र मन्द भेद 
कम्पनों के विस्तार पर आश्ित रहता है। ओर जब एक ही 
स्वर सद्भीत के मिन्न २ यम्त्रों द्वारा पेदा की जाती है तो वह 
स्वर सेद असाधारण धम्म के कारण उत्पन्न होता है यह देखने 
में आता है कि सारड्री द्वारा जब एक स्वर निकाली जाती है 
तो उसी स्वर को यदि हार्मोनियम द्वारा निकाले तो उन में 
अन्तर दिखाई देता है यह अन्तर स्वरों के असाधारण मे के 
कारण होता है इस से यह विदित होता है कि असाधारण 
धर्म का सेद शब्दकर वस्तु की अपनी विशेष रचना पर 


आश्वित रहता है । 
जिस प्रकार मिन्न २ मनुष्यों में भ्रदण शाक्ती का अन्तर 
पशुओं को श्रवण दीखता है उसी प्रकार पशुओं की श्रवण शक्ति 


शक्ति. में मी अन्तर दृष्टिगोचर होता है कई पशुओं 
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हल प्रबण शक्ति मह॒ष्यों से भी तीज्र होती है। बिल्ली और चूहे 
को जरा सा खंटका मी चौकन्ना कर देता हैं। जिन प्राणियों को 
अपनी जीवन स्थिति के लिये कानों के प्रयोग का अधिक 
आश्रय लेना पड़ता है उनमें श्रवण शक्ति अधिक उन्नत दशा 
में पाई जाती है | जंगली मनुष्यों में भी जिन्हें हर दूम अपनी 
प्राण रक्ता के लिये हिंस्र प्राणियों से खटका रहता है यह शक्ति 
विशेष उन्नत रूप में नज़र आती हैं| अभ्यास और आवश्यकता 
इस शक्ति के उन्नत करने में सहायक साधन हैं । 

राग विद्या के परिडतों ने कुछ एक सरल स्वर निश्चित 
कर दी हैं जिन को मूल स्वर कहते हैं । अन्य सब 
प्रकार के शब्द इन्हीं मूल स्वरों के मिश्रण का 
फल हैं। जब हम बोलते है, रोते हैं, अथवा राग अलापते हैँ 
ते। हमारे यह भिन्न २ प्रकार के शब्द उन्हीं मूल स्वरा के 
रूपान्तर मिश्रण से पैदा होते है । 

कानों द्वारा हमें शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है तथा शब्द 
के त्रिविध भेद का भी पता लगता हे। वृद्धों में यह श्रवण शक्ति 
मन्द्‌ पड़ जाती है अतः नवयुवक उनके साथ बात चीत करते 
समय ऊंचा बोलना प्रारम्भ कर देते हें | प्रायः ऐसा मी देखने 
में आता हे के मन्द श्रवण शक्ति वाले ऊंचे शब्द की 
अपेक्षा धीमे शब्द को अच्छी तरह अ्रहण कर लेते हैं। ऐसा 
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प्रतीत होता है कि उनके श्रवण तन्तुओं में अधिक संख्या 
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वाले अनुकम्पनो को श्रहण करने की शाक्षे नहीं रहती। एुक 
और मी आश्रय जनक घटना बहिरे मनुष्यों के सम्बन्ध में 
देखने में आती है और वह यह है कि वे ऐसे स्थानों में जहां 
शोर मच रहा हो धीमी बात चीत भी अच्छी तरह सुन सकते 
हैं । इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है । शोर शराबे से 
कान का पर्दा पूचे से ही अधिक उत्कम्पित होता है ओर जब 
धीमा शब्द उच्चारण किया जाता है तो उसके अनुकस्पन 
पूर्व उपस्थित अनुकम्पनों से मिल कर अच्छी तरह ध्यान 
गोचर होकर रुपष्ट शब्द पैदा करते हैं | कई मनुष्यों में खास २ 
स्वर के मेंद करने की शक्कि नहीं होती ऐसे व्यक्तियों को 
स्व॒रान्ध कहते हैं. । यद्यापे हम सब लोक स्वरान्ध नहीं हैं 5 
तथापि हम सब में ल्यूनाधिक बहिरापन अवश्य पाया ऊाता 
है | व्यक्तिगत बहिरापन का निर्णय परीक्षण द्वाय किया जा 
सकता है। यदि एक मनुष्य को एक नीरव (निः शब्द) कमरे 
में बैठा दिया जावे और . उसकी आंखें बन्द कर दी जाएं ताकि 
उसका ध्यान इधर उधर न हो, साथ ही उसका एक कान रुर 
से अच्छी तरह बन्द्‌ कर दे तो दूसरे कान की श्रवण शक्ति का 
इस प्रकार परीक्षण हो सकता है, एक घड़ी उसके कान के 
निकट लाई जावे तो उलकी टिक्र टिक उसको खुनाई देगी। 
अब यदि उस घड़ी को क्रमशः हटाते जाएं और उसको एक 
ऐेखी दूरी पर ले जाएं, जहां पर डिक टिक का शब्द खुनाई 
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देना बन्द हो जाए, तो उस दूरी को माप लें, अब पुनः घड़ी 
को दूर से धीरे २ कान की ओर लाना चाहिये | जिस दूरी पर 
पुनः घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगेगी, वहां घड़ी को थाम 
लेबे और पुनः घड़ी और कान का अन्तर माप लें। इन दोनों 
अन्तरों का माध्यम साधारण १२ फीट की दूरी के साथ तुलना 
करने से एक कान की बहिरापन की मात्रा को दर्शाणगा | यही 
परीक्षण दूसरे कान के बहिरापन की मात्रा को जांचने के काम 
में लाया जा सकता है। साधारणतया रेलवे में भ्रत्यों की 
कणपरीक्षा इसी प्रकार की जाती है | इसी लिये इस परीक्तरा 
का नाम रेलवेपरीक्षण पड़ गया है ! 
अकाते ने हसें दो कान क्यों प्रदान किये है ? क्‍या एक 
की अपेक्षा दो कानों से हमें दुगना खुनाई देता 
है ? क्‍या श्रवण द्वारा पदार्थों की दिशा का भी 
हमें अनुमान हो सकता है 
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हूं ? दया एक अथवा दो कान दूरी 
का ज्ञान भी उपलब्ध करा सकते हैं, शब्दों के स्पष्टतया श्रवण 
करने के लिये एक कान के प्रयोग तथा दोनों कामों के प्रयोग 
से कया अन्तर पड़ता है । 
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आदढठवा श्रध्याय 
चक्ष, 
कक । 
नेत्रेन्द्रिय 
अन्य सब इन्द्रियों से मनुष्य आंख को अधिक सूल्यवान 
समभते हैं | अपनी सूक्ष्म रचना के कारण शरीर का यह सब 
से कोमल अद्भ कहलाता है। इस की रचना-विधि अत्यन्त 
आश्चर्य जनक है इस का मूल्य तथा उपयोगिता कई कारणों से 
सिद्ध होती है । 
१--इस के द्वारा हमें नाना विश्व पदार्थों का ज्ञान होता 
है, इसी की सहायता से यह चित्र विचित्र जगत अपने अनेक 
दृश्यों को दिखा कर हमारे आह्वाद को बढ़ाता हे। मित्र बन्धु 
सहायक सब इसी दृष्टिगोचर हो कर ही हमारे आनन्द की 
वृद्धि करते हैं अतः सब इन्द्रियों की अपेक्षा चच्चु अश्रिक सुख 
ओर आनन्द की उत्पादक है | 
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२-अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा चछु अधिक दूर तक 
पदार्थों का ज्ञान करवाती है। चन्द्र, तारे, सूर्य, नक्षत्र सरडल 
आदि का ज्ञान हमें इस इन्द्रिय के द्वारा हो सकता है !! 

३--अन्य इन्द्रियों के अछुमवों को यह अपना लेती है। 
यत; इसे अन्य इन्द्रियों के साथ कार्य करना पड़ता है अतः 
इस के अनुभवों और अन्य इन्द्रियों के अनुभवों में परस्पर 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। और चूंकि इस का प्रयोग अन्य इन्द्रियां 
से हमे आधिक करना पड़ता है इस लिये पदार्थों के देखने मात्र 
से हमें उन पदार्थों सम्बन्धी अन्य इन्द्रियों के अनुमव 
स्मरण हो जाते हैं, एक पदार्थ के रह्ट रूप को देख कर हमें उस 
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की कोमलता तथा खुरदरे पन का शान भा होने लगता है| 
सेब के देखने पर उस का रह्डू रूप हमारी रखना को जाग्रत 
कर देता है और हमारे मुंह में पानी मर आता हैं । इसी प्रकार 
पदार्थों को देख कर उन्न की दूरी का भी हमें अज्चुभव होता 
है ज्ञो कि दृष्टि का अपना अनुमव नहीं है । 
चत्तु की विस्तृत 'शारारिक रचना का विषय शरीर 
चक्षु को रचना. उना शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है | अतः यहां 
हम संक्षिप्त विवरण उसी सीमा तक लिखेगे 
जहां तक कि मनोविज्ञान शास्त्र के लिये अपेक्तित है। विद्या- 
र्थियों की आंख की रचना की विस्तृत व्याख्या महाशय त्रिलोकी 
नाथ की पुस्तक “हमारे शरीर की रचना” के दूसरे भाग में 
देखनी चाहिये | आंख की बनावट अधिकांश फोटो के कैमरे 
की रचना के साथ मिलती जुलती है, इस में मी ताल परदा या 
घट प्रकाश की किरणों को श्रहण करने के लिये प्रबन्ध तथा 
पदार्थे के चित्र उतारते के लिये आंख में सड्ोच और विस्तार 
पैदा करने के साधन इत्यादि उपास्थित होते हैं । चित्र को स्पष् 
रुप में उतारने के लिये जहां कैमरा में उस की अन्चेरी कोठरी 
की लम्बाई को कम या अधिक ' करना पड़ता है वहां वही 
काये चत्षु में ताल की मोदाई को कम या अधिक करने से 
निकलता है । आंख के गोले की रचना » प्रधानतया सीन पटल 
विद्यमान रहते हैं इन का रह पृथक २ होता है ! 
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१--आंख का सब स बाहरी पटल “घत रुका होता है कड़ा 
व॥6 5०००८... तथा अपार इशेक नज़र आता है। आंख का 
भ्वत भाग इसी ७ बनता है परन्तु इस के सामने का माग एक 
चबन्नी के आकार का स्वच्छ और पारद्शक नजर आता है। 
इस पारदशेक भाग को कनीनिका (००7०४) पुकारते हैं। 
इस पटल के पाछे दूसरा । 

२-मध्य पटल (0॥0700) रहता है इसका रछ्ल काला तथा 
7४० (४७००१ डस की रचना कोमल और सक्ष्म होती है इस में 
बहुत से तन्तु तथा खून की नालियां रहती हैं | इसी काले परदे 
के मीतर का भाग गोलाकार आंख का रख्भदार साफ पद 
(775) कहलाता है | यह एक प्रकार के द्रव से मीगा रहता है। 
इस के ठीक बीच में एक गोल छिंद्र होता है जो फैलता हुआ 
और सिकुड़ता डुआ दिखाई देता हे, इस छिद्र को आंख की 
पुतली या तार (एप) कहते हैं। आंख के रहुदार पटल 
के इदे गिद्‌ आंख के पड़े रहते हैं जिन के कारण वह छिद्र घट 
बढ़ सकता है | इस रज्जदार परदे के पहिले थोड़ी सी खाली 
जगह रहती है जिस में एक प्रकार का द्वव जल-रस (7१० 
34००००७ पिप््०पा ) रहता है। प्रकाश की किरण इस जल- 
रस को पार कर जाती हैं । रह्जदार परदे और जल-रस के बीच 
में आंख का शीशा या ताल रहता है। यह ताल पारदर्शक 


१०७ मनोविज्ञान 





तथा युगुलोन्नतोद्र (3007ए९०५5) आकार का होता! है । इस ताल 
के पीछे एक और गाढ़ा द्रव (700 शा77९0ए08 फ्रप्रा7007) 
मरा रहता है । ३-इस गाढ़े दव के पाले आंख का तीसरा 
पटल ([२७४॥४७) जिसे ज्ञानी परदा भी कहते हैं रहता है । यह 
आंख का अत्यन्त आवश्यक भाग कहलाता है इस की रचना 
अत्यन्त सूक्ष और कोमल रीति से की गई है यह &-१० तहां 
से लिपटा रहता है इसी में चचु-नाड़ी (0/0/४0 ॥००४०) के 
तन्‍्तु, जाल के समान फैले रहते हैं इसी परदे में छोटी २ पतली 
पतली छुड़ी और शिखा (२०१४ ४७१ (१05९७) के आकार की 
नलियां होती हैं, यही नलियां प्रकाश को ग्रहण करने का 
सामथ्ये रखती हैं, इस ज्ञानी परदे के ऊपर दो विशेष बिन्दु 
नज़र आते हैं। एक का नाम पीत बिन्दु (श०]०फ 879०७ ) 
है। जब प्रकाश की किरणें वाह्य पटल के उज्वल माग से गुजर 
कर आंख के ताल को पार कर के इस पीले बिन्दु पर पड़ती हैं 
तो पदार्थ अपने स॒पष्ट रुप में दैखने लग जाता है। इस बिन्दु 
में केबल शिखाकार की नालियां ही रहती हैं | दूसरे बिन्दु का 
नाम अन्ध बिन्दु (8070 82[0॥) है। इस में छुड्डी और शिखा 
आकार वाली दोनों प्रकार की नलियों का सर्वथा अमाव होता 
' है। प्रकाश की किरणें जब इस बिन्दु पर एकत्रित होती हैं तो 
कुछ मी दिखा३ नहीं देता । 
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जे के 
नेत्रानुभव का वाह्य उद्भावक इथर के अजुकम्पन है। श्थर 


..,..... एक सर्वव्यापी माध्यम स्वीकार किया गया है। 
हक हा ज्ञिस के द्वारा एक प्रकाशित अथवा स्वतः 

है | प्रकाशमान पदार्थ से प्रकाश की किरणों अजु- 
कम्पनों द्वारा आंखों तक पहुंचती हैं । यह किरणें प्रथमतः 
कलीनिका पर पड़ती हैं और वहां से वे चच्चु के भीतर प्रवेश 
करती हैं जल-रस, तारा, ताल तथा स्वच्छ गाढ़े द्रव में से हो 
कर अन्तरीय दृष्टि पटल अथवा ज्ञानी परदे पर पड़ती हैं । 
ज्ञानी परदे में चक्तु नाड़ी को उन के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है 
वह प्रोत्साहन मास्तिष्क में पहुंच कर दृष्चिकिन्द्र के पुष्प को जाग्रत 
करता है तत्पश्चात्‌ हम देखने का ज्ञान होता है । 

आंख को साधारणुतया दूरवर्ती अथवा निकयथ्वर्ती पदार्थों 
को देखना पड़ता है। फोटो के केमर के सम्बन्ध में यह 
बात देखी जाती है कि नजदीक की वस्तु का स्पष्ट 
चित्र लेने के लिये हमें मोटे ताल की आवश्यकता पड़ती है और 
दूर वस्तु का चित्र लेने के लिय सूदम या पतले ताल की आव- 
श्यकता होती ह | इसके अतिरिक्त हम केयरा की अन्धेरी कोठरी 
की आगे पाछे करके चित्र की स्पश्ता में भेद ला सकते हैं | 
परन्तु आंख का ताल बदला नहीं जा सकता अतः प्रकाति ने 
आंख के ताल की ऐसी विचित्र रचना की है |कि उसकी मोटाई 
स्वयमेव यथावसर घट बढ़ सकती है। साथ ही आश्षि-गोलक 


नेत्रयोजना 
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को इधर उधर घुपाने के लिये ६ पेशियां लगी रहती हैं। इन 
पेशियों के सझ्लोच से आंख चारों ओर अच्छी तरह घूम सकती 
है, किसी पदाथ को स्पष्टतया देखने के लिये आंख का इधर 
उधर फेरना तथा ताल का सड्डोच और विस्तार जो निकटवर्ती 
४ तथा दरवर्ती पदथे के देखने के लिये अपोक्षित होता है, 

नेत्रयोजना कहल/ता हे । क्‍ 
जिस प्रकार फोटो के कैमरे में उसके अन्तरीय प्लेट पर 
ज्ञानी परदे परी है बनता है उसी प्रकार मनुष्य की 
उल्टा चित्र आँख मे अन्‍न्तवेर्ती ज्ञानी परदे पर उलटा चित्र 
स्थापित होता हैं । अब यहां पर प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि ज्ञानी परदे पर उल्टा चित्र पड़ने की अवस्था में हमें चीज 
सीधी क्‍यों नजर आती हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में कई लेखकों 
का यह कहना है कि ज्ञानी परदे के चित्र का देखने की क्रिया 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। चित्र का सीधा उल्टा होना एक 
शारीरिक क्रिया है जो देखने की क्रिया से पूर्व चच्चु की विशष 
रचना से फलित होती है| यह शांनी परदे का चित्र मस्तिष्क 
में नहीं पहुंचता, वहां तो केवल चच्चु नाड़ी का प्रोत्साहन ही 
पहुंचता है वास्तव में उस प्रोत्साहन के होने पर जो मानसिक 
व्यापार उपस्थित होता है उसका नाम देखना है। देखते समय 
आत्मा का सम्बन्ध सीधा बाह्य विषय के साथ रहता 
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है नकि चल्चु के अन्तवर्ती चित्र के साथ | कई अन्य लेखक 
अपना सत इस प्रकार भी प्रकाशित करते हें कि ज्ञानी परदे 
से जो प्रोत्साहन मस्तिष्क में पहुंचता है बह डस परदे के 
चित्र का विस्तार-सम्बन्ध अपने साथ नहीं लाता। अतः पदार्थ 
का सीधा दीखना या तो हमारे अन्तरीय स्वभाव का फल है, 
या निरन्तर अभ्यास का | 
यद्यपि आंख के सम्बन्ध में यह कहा ज्ञाता है कि 
आँख की मूच ब.न- हे अन्य सब इन्द्रियों की अपेक्षा आधिक 
सामी शाम-सामग्री उपलब्ध कराती है परन्तु वास्तव 
में ऐसी बात नहीं है | हम पहिले कह चुके हैं कि इस 
इन्द्रिय की एक बड़ी विशेषता यह है क्लि यह अन्य 
सहकारी इन्द्रियों के अतुभवों को अपना लेती है अथवा उनको 
अपने अनुभव में सम्मिल्लित कर लेती है। इसका यह गुण 
हमारे इस श्रम्त का कारण बनता है कि यह इन्द्रिय अन्य 
इन्द्रियों की अपेज्ञा अधिक ज्ञान प्रदान करती है। यदि अन्य 
इंन्द्रियों द्वारा अपनाई हुई श्ञान-सामग्नी को पृथक कर दिया 
जावे तो प्रकाश और वण का ज्ञान ही चच्तु को मूल ज्ञान 
सामग्री अवशिष्ट रह जाती है। यादें इस बात का विश्वास न 
हो तो अपने आप को चत्तु-दीन कल्पना करके यह अनुमान 
करो कि तुम च्तुओं के अमाव से कितने और किस प्रकार 
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के ज्ञान से वश्चित रहते हो। अधिकांश नेत्रानुभव में स्नाथुज 
अनुभव तथा त्वगेन्द्रिय अजुभव सम्मिलित रहते हैं। आंखों 
द्वारा जो गति का अनुभव हमे होता हे तथा उस गति के 
सनन्‍्द, तेज़, ऊपर, नीचे आदि का जो ज्ञान हमें उपलब्ध होता 
है वह उन स्नायुज अनुभवों के कारण होता है जो आंख की 
पेशियों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पदाथों 
की दूरी, उनकी घनता तथा वास्तविक परिमाण और आकति 
का ज्ञान जो चक्तु देती हुईं प्रतीत होती है वस्तुतः त्वगेन्द्रिय 
तथा स्नायुजों द्वारा प्राप्त होकर चक्कु द्वारा अपना लिया 
गया है । 
भिन्न २ वर्णो का बोध 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि आंख का मूल कार्य वर्णों 
का बोध कराना है । मिन्न भिन्न वर्ण ईथर के अनुकम्पनों के 
सूख्या भेद से प्रकट होते हैं । प्रकाश को त्रिपाश्व द्वारा सात 
बर्णों में विभक्त किया जा सकता है। यह सात वर इन्द्र धनुष 
में देखे जाते हैं इन की गणना इस प्रकार की गई है। “लाल 
नारड्जी, पीत, सबन्न ( हरा ) अकाशीय, नीला, बिनफुशी ” 
यह सब वे भेद वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईथर के अनुकम्पनों 
की गति भेद से प्रकट होते हैं उदाहरण।र्थ लाल वर्ण का बोध 
४६०० खबे अनुकम्पनों से उत्पन्न होता है। और बिनफशी 


अध्याय १०६ 


बर्ण का बोध ७३०० खबे अजुकस्पनों द्वारा पैदा होता है। इन 
सात वर्णों के छाया भेद से अन्य अनेक वर्ण उत्पन्न होते हें । 
यह सात वर्ण ही पुनः तीन मूल वर्ण में विलीन किये जाते हैं । 
यह तीन सूल वर्ण लाल सबज़ और बिनफुशी मिल कर पुनः 
वत प्रकाश का वोध करवाते हैं । इन तीन सूल वर्णों को भी 
अनेक अन॒पातों में मिलाने से अन्य सब वण पेदा किये जा 
सकते हैं । एक चित्रकार की दृष्टि में मूलबण लाल, पीत तथा 
नील यही तीन समझे गये हैं | इन तीन मल वर्णों को यादि 
एक गोल आकृति वाले गत्ते पर पेंट कर के तेज़ गति से घुमाया 
जांव तो तीनों वर्ण सम्मिलित रूप में श्वत रह का बोश् 
कराएंगे | 

कर्णन्द्रिय के प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि न्‍्यूना- 
वर्गान्‍्वता थिक बहिरापन सब मनुष्यों में पाया जाता है श्रथोत्‌ 
सब मनुष्यों के कान वायु के अन्कम्पनों की समान संख्या 
ग्रहण करने का सामथ्ये अपने अन्दर नहीं रखते । जितनी 
संख्या के अन्ुकम्पनों का कोई कान ग्रहण कर सकता है उतनी 
ऊंचाई का शब्द वह सुन सकेगा इसी प्रकार आंखों के सम्बन्ध 
भ भी कहा जा सकता है | यह बात आश्रय जनक प्रतीत होती 
है कि कई लोक एक वर का दूसरे चर्ण से भेद नहीं कर सकते। 
ऐसे लोक बर्णान्ध्र कहलते हैं। कई लोकों को वह वर्ण जो 
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साधारणतया लाल कहा जाता है । हरा नकुर आता है। वे लाल 
ओर हरे में कोई सदर नहीं कर सकते । लाल वसूुत्र ओर हरा 
चसुत्र उन की दृष्टि में सम्रान होगा। इसी प्रकार कई मनुष्यों को 
बह वर्ण जो साधारणतथा हरा प्रतीत होता है उन्हें सवेदा लाल 
नज़र आता है। कोई २ व्यक्ति ऐेस। मी देखा गया है जो सव्वेथा 
चणन्‍्थ है जिसे सब पदाथ काले ही दीखेंग या श्वेत । ऐसे 
अमागे मनुष्य के जीवनानन्द के स्वेथा अमाव की हम कट्पना 
कक |] हर विश 
कर सकते हैँ | वणान्धता का कारण आंख की दोषयुक्त रचना 
! + लक ५ ३९ 00 किक 
ही होसकती है। ज्ञिन जिन वणों का हम बोध नहीं हो सकता 
उन उन बणों के सम्बन्ध के इथरीय अजुकम्पन हमारी चक्तु 
अहण नहीं कर सकती | अभी तक वर्णान्धता का यही कारण 
बतलाया जाता है । 


यदि हमारी एक ही आंख होती तो हम अश्वान्‍्च होते | 

आंख के अन्ध विद उस अवस्था में हमारे बिलकुल निकट का 
का पोक्षण. पदाथ भी जो दूसरी आंख से थोड़ा सा भी 
ओमल होगा नज़र नहीं पड़ता | इस का अनुभव हमे एक आंख 
को बन्द कर के देखने से हो सकता है। दृष्टि ओकल पदाये को 
देखेन के लिये हमें दूसरी आंख को मोड्ना पड़ेगा। इसका 
अथे यह प्रतीत होता है कि हमारे ज्ञानी परदे पर एक ऐसा 
'बिन्दु हे जो प्रकाश से प्रभावित. नहीं होता अर्थात्‌ जो स्वेथा 
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प्रकाश की ग्रहणु-शक्ति से हीन बिन्दु है । इस बिन्दु का स्थान 
वहां पर होता है जहां चल्षु.नाड़ी आंख में प्रविष्ट होती है । 


आधा बिन्यू का परीक्षण 
इस पुस्तक को हाथ मर की दूरी पर अपने सामले रखो 
बांई आंख को बन्द करलो | इस > चित्र पर टिकटिकी लगाओ 
प्रथमतः तुम्हे दूसरे चित्र सी नज़र आएंगे | अब यादि पुस्तक को 
भीरे धीरे आंख के निकट लेते आईये और टिकटिकी में अन्तर 
न आने पावे तो शीघ्र ही + चित्र लुप्त हो जावेगा। ज्यों ही 
पुस्तक की ओर आजिक निकट लाएंगे तो » यह चित्र भी दृष्टि 
से ओफ़त हो ज्ञाणया । इस का कारण यही प्रतीत होता है कि 
इन दोना चित्रों से प्रकाश की किरण चल कर ज्ञानी परदे के 
अन्ध विन्दु पर पड़ती हैँ। जहां पर किरणों के पड़ने से पदार्थों 
का देखता नहीं हो सकता । 
यदि पुस्तक के पृष्ट पर किसी शब्द की ओर हम अपनी 
दृष्टि-क्षत आँख की टिकटिकी लगाएं तो उस शब्द के अतिरिक्त 
भी ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत से शब्द हमें दृष्टि 
गोचर होते रहेंगे । यह सब मिल कर उस समय हमारा दृष्ठि-क्षेत्र 
कहलाएंगा एक समय में आंखें खोलकर देखने पर जो कुछ 





७. 035 
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हमें दृष्टि गोचर हो सकता है, उसी को दृष्टि का क्षेत्र कहते हैं। 
इस दृष्टि-चेत्र को हम माप भी सकते हैं, अपने सन्मुख काले 
तखते पर एक श्वेत बिन्दु की ओर टिकटिकी लगाओ उसी 
समय अपने दाएं ओर से पेन्सल दांई आंख की ओर अथौरे थीरे 
लाओ जहां पेन्सल दृष्टि गोचर होने लग जाए, डस स्थान का 
निशान कर लो इसी प्रकार पेन्सल को सिर के ऊपर से माथे 
की ओर से धीरे २ नीचे लाओ और उस के दृष्टि गोचर होने के 
स्थान का निशान करलो, पुनः बांइ ओर तथा नीचे की ओर 
से पेन्सल को लाकर उन के दृष्टिगोचर स्थानों का निशान कर 
लो | उन निशानों से यादे रेखाएं सामने की ओर खिची जाएं. 
तो उनके अन्तगत का क्षेत्र उस व्यक्ति का दृ्ठि-क्षेत्र कहलाएगा | 
एक आंख द्वारा वस्तु स्पष्ट नहीं दौखती। एक आंख 

"क नेत्र-दष्ट ठीय जो चित्र ज्ञानी परदे पर पड़ता हैं वह कई 
अशा मे उस चित्र से भिन्न होता है ज्ञो दो आंखों 

के प्रयोग से बने। बहुतः से मनोविज्ञान-शास्त्र के विद्यार्थियों 

* का यह मत है कि एक आंख द्वारा हमें पदार्थों के दो परिमाणों 
का ही शान हो सेंकता है । केवल विस्तार मात्र का ही बोध होता 
'हैं। पदाथों की घनता का ज्ञान पक आंख द्वारा प्राप्त नहों हो 
_कता | इस समय एक आंख द्वारा देखने से जो भ्यून्नाधिक 
घनता का बोध हमे होता है वह वास्तव में दोनों आंखों के 
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कर  आआआआ आलम नननन+नननिनान++ 
सम्मिलित प्रयोग के निरन्तर अभ्यास से उस आंख को प्राप्त 
हुआ है। अन्‍्यों का यह मत है कि घनता का ज्ञान दृष्टे का 
स्वाभाविक धर्म है अतः एक आंख के प्रयोग छारा मी यह ज्ञान 
हमें प्राप्त होता है मेद केवल इतना होता है कि एक आंख द्वारा 
दो आंखों की अपे्या घनता का ज्ञान कम स्पष्ट होता है। कई 
अन्य विचारकों का इसके विपरीत यह खिद्धान्त है कि घनता 
का ज्ञान वाघ्तव में आँखों द्वारा प्राप्त ही नहीं होता । एक आँख 
से देखा जावे अथवा दो आंखों से देखा जावे, दष्टि केवल घरा- 
तल ( बिघ्तार ) का ही ज्ञान करवाती है। तासरा परिमाण 
अर्थात्‌ बनता व्वगेंद्रिय का विषय है त्वचा द्वारा ही मूलतः डस 
का शान हमें प्रात होता है यतः पदार्थों का रुूपशे और उत्तका 
देखना बाल्यावस्था से हम एक साथ प्राप्त होता रहता है अतः 
त्यंगन्द्रिय और नेत्रेन्दिय के अनुभवों का परस्पर अठूट सम्बन्ध 
जुड़ जादा है और वे अन्योन्य प्रेरक बन जाते हैं अर्थात पदार्थ 
के देखने से त्वगेन्द्रिय के अनुभव घनता का सी साथ ही 
ज्ञान होने लग जाता है और हमें वह पदार्थ जहां लम्बा और 
चौड़ा दिखाई देता है वहां उस की मोटाई का मी अचुभव होने 
लगता है दूरी के अछुमव के सस्वन्ध में भी कुछ इसी प्रकार का 
विवाद मनोवैज्ञानिकों के सामने उपध्यित होता है। दूरी सी कई 
लोकों के मत में दष्टि का स्वमाविक श्रम है वे लोक कहते हैं 
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आंख हमें दूरी दिखला सकती है परन्तु वास्तव में स्नायुज अनु- 
भवो की सहायता से तथा शरीर के अज्जों की गति तथा आयास 
के व्यय से दूरी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है यह शान यतः अपना 
लेती है इसी कारण आंख द्वारा देखने से दूरी का ज्ञान भी 
उद्दुद्ध होने लगता है| डाक्टर चैसलडन ने एक जन्मान्ध बालक 
की आंखों का अभ्रेशन किया था और अभ्रेशन के सकल होने 
पर उस बालक की आंखें खुल गई ओर बह देखने लग गया, 
परन्तु प्रारम्भ में उस सब दृश्य पदार्थ अपनी आंखों से चपटे 
_ुण प्रतीत होते थे, धीरे २ हाथों की गति तथा स्थनायुजों के 
ग्रयोग से उसे पदार्थों और अपनी आंख के बीच का अन्तर 
अज्लुभव होने लगा । यह परीक्षण इस स्थापना का समर्थन करता 
हैँ कि दूरी दृष्टि का विषय नहीं है । 
साधारणतया हमें दो आंखों से देखने का अभ्यास होता है 
हनत्र इृष्ट पक आंख से देखने और दो आंखों से देखने में बड़ा 
अन्दर प्रतीत होता है। यदि एक पेन्सल लेकर सीधा 
उसे अपनी आंखों के सामने खड़ा करें ओर बारी २ एक एक 
आंख से उसे देखे तो हम यह स्पष्ठतया प्रतीत होने लगेगा कि 
दांई आंख से पेन्डल का दांया भाग और बांई आंख से पैम्सल 
का बांया माग अधिक दीखता है जब भूट से दोनों आंखें 
खोल देते हैं तो दोनों आंखों द्वारा देखे हुए पैन्सल के पाश्ये 
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मिल जाते और डसका पूरा दृश्य दीखने लगता है। इस पूरा 


जी 4] ५९ पी शि ० ९६ जे ९९ 
दृश्य को ही पदाथ का तीनों परिमाणों (लम्बाई, चौड़ाई, गहराई) 
में दीखना ( 5००॥08 79 7०॥४४ ) कहते हैं। यादि दो पेन्सलों को 
एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा करके बारी २ एक २ आंख से 
उन को देखा जावे तो उपरोक्त कथन का समर्थन हो जावेगा । 
कु की 3 कप ५ कर क. जी / मेक. ७. 
दो आंखों से देखते समय दाई बाई आंखों के चित्रों के मिल 
जाने से ज्ञो पदाथ का पूर्ण दृश्य दीखता है, इस बात को घन 
चित्र-दर्शक (3॥08760820]0०) द्वारा दर्शाया जा सकता है, घन 
चित्र दर्शक में दो चित्र मिल कर एक चित्र का ज्ञान कराते हैं 
और उस चित्र में घनता का भी बोध होता है। दो चित्रों के 
मिल जाने का पर्रीक्षण एक अन्य रीति से भी हो सकता है। 





उपरोक्त चित्र में यादे एक आंख से बिन्दु को और 
दूसरी आंख से छल्ले को टिकटिकी लगा कर देखें तो थोड़ी देर 
में वे दोनों बीच की लकोर पर मिल जांपगे। ओर बिन्दु छल्ले 
के बीच में नजर आने लगेगा। आंखों की चश्चलता के कारण 
वह बिन्दु णक स्थान पर बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकेगा | 
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यह प्रश्न मी मनोंविशान शाखर का एक अति मनोरञ्ञक 
आंखों से एक + में है कि जब हम दोनों आंखें से किसी एक 
दो आद्वा स उक 
चीज का देना उेस्‍्तु को देखते हैं तो दोनों आंखों के ज्ञानी 
परदे पर दो चित्र बनते हैं। परन्तु वस्तु हमें एक ही दिखाई 
देती है यह क्‍यों ? दो आंखों से एक ही वस्तु के स्थान में दो 
वस्तुएं क्यों नहीं दीखतीं ? इस प्रश्न के उत्तर,में कई कल्पनाएं 
की गई हैं जिनका उल्लेख यहां कर देते हैं । 

१-एक कल्पना यह है कि आरस्म में हम दो ही चीजें 
दिखाई देती थीं परन्तु श्रभ्यास द्वारा दो चित्रों को हम एक 
वस्तु के साथ जोड़ने लग गए हैं । 

२-दूसरी ऋल्‍पना यह है कि वास्तव में दोनों आंखों की 
रखना इस प्रकार की गई है कि वे मिलकर एक इन्द्रिय का 
काम देती हैं। दोनों आंखों के ज्ञानी परदों पर “समान तथा 
सदश बिन्दु” पाए जाते हैं और जो चक्षु-तन्तु उन परदों से 
मस्तिष्क की ओर प्रोत्साहन ले जाते हैं वे रास्ते में मिल जाते 
हैं अतः मस्तिष्क के दृष्टि केन्द्र में अन्तिम एक ही सम्मिलित 
प्रोत्साहन पहुंचता है, इस लिये दो आंखों से एक वस्तु के देखे 
पर हमें णक ही का बोध होता है । 


इ३-तीसरा मत इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि 
कप ७ जे $ ५3 ल्‍ ह+ 
यद्यपि दोनों आंखें भिन्न २ चित्र देखती हैं तथापि हम एक 
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समय में एक ही आंख के चित्र की ओर ध्यान लगा सकते हैं, 
इसी कारण एक चीज़ का बोध होता है यह मत अधिकांश 
काल्पनिक ही प्रतीत होता है| इस में सन्देह नहीं कि किसी 
वस्तु के देखने पर एक समय में एक आंख का दूसरी से 
अधिक प्रयोग होता है परन्तु यह कहना वास्तव में साक्षी का 
उलप्नन करना होगा कि हमारी ध्यान शक्ति सारी केवल एक 
आंख के प्रयोग में ही लग जाती है ! देखने की क्रिया दोनों 
आंखों से होती है यद्यपि विषय की ओर एक आंख की 
योजना दूसरी से अधिक अवश्य प्रकट होती है । 

इन तीनों पक्चों में ले दूसरे के सत्य होने में अधिक 
सम्भावना नञ़्र आती है, मनोविजश्ञानवेताओं भा बहुपक्ष भी 
इसी की पुष्टि करता है। जमनी के कई प्रासिद्ध शरीर विद्या के 
पण्डितों ने भी इसी का समरथन किया है | हम पहिले मी कह 
आए, हैँ कि देखने की क्रिया का ज्ञानी परदे को चित्रों के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं | आत्मा देखते समय सीधा विषय के साथ 
सम्बन्ध जोड़ती है ओर जब दोनों आंखें मिल कर विषय को 
दिखलाने के लिये एक सद्भठित साथन का काम देती हैं तो 
उस समय वाद्य पदाथ का एक नज़र आना स्वतः सिद्ध ही हैं । 
जब किसी पदाथ को हम देखते हैं ओर देख कर आंखें 

अनु अविविम्ध टिल्दे लेते हैं तो उस पदाथ का अतिबिम्ब मान- 
सिक दृष्टि से हमे कुछ देर दीखता रहेगा | जितना 


चिच््ि 
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वह पदार्थ अधिक चम्रकीला होगा उतना ही प्रतिजिम्ब की उज्व- 
लता अधिक होगी । इस मानसिक प्रतिविस्व को अनु प्रतिबेस्व 
(4/६००-॥४७2८९) भी कहा जाता है | इस का कारण यह है कि 
वाह्य उद्धावक के दूर हो जाने पर आंखों के ज्ञानी परदे में उस 
के चित्र का प्रोत्ताहन कुछ देर तक अपना कार्य करता रहता 
है | इसी लिय मानसिक प्रतिबिस्व की स्थिति सम्भव होती है। 
श्रम ज्ञान 5 
भ्रम ज्ञान से तात्यय मिथ्या इन्द्रिय ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिस में विषय तद्धत्‌ प्रतीत न हो | 
श्रम ज्ञान दो प्रकार का गिनाया गया है २-साधारण 
श्रम (7!]78707) २-निराधार प्रम (79|707980707 ) 
साधारण श्रम में वाद्य विषय की वास्तविक सत्ता रहती 
है परन्तु वह विषय अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं होता। 
नियधार भ्रम में मनुष्य का विषय का प्रत्यक्ष तो होरहा होता 
है परन्तु उस विषय की बाह्य सत्ता नहीं होती। श्रम ज्ञान प्रायः 
सब इन्द्रियों के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है परन्तु यहां हमें चाक्षुष 
श्रम अथवा दृष्टि के श्रमों से प्रयोजन है । 
अ्रम ज्ञान७ श्रम ज्ञान दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है । 
कारण १-बाह्य कारण | २-आन्‍्तारिक कारण | बाह्य कारण पुनः 
दो विभागों में विमक्क किया गया है। १-इन्ट्रिय की रचना का 


अत्रम शान 
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दोब अथवा इन्द्रिय विक्ृति, २-वाह्य परिस्थिति का विकार । 
आन्तरिक कारणों से हमारा तात्पय्य उन मानासिक 
संस्कारों से है जो श्रम ज्ञान पेदा करने में साधनभूत बनते हैं । 
जल भय प्रेम इच्छा पत्तपात आशा इत्यादि । मानसिक 
संस्कारों द्वारा जो श्रम्न ज्ञान उत्पन्न होते हैं उन के अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। संस्कारों के सस्बन्ध में यह 
बात भी भूल न जानी चाहिये के उन्तके द्वारा जो श्रम 
उत्पन्न होते हैं उनकी उत्पत्ति में बाह्य-विबय का भी कमी २ 
भाग होता है जैसे रज्ज़ु में सपे की प्रान्ति | यहांपर जहां अन्तरीय 
भय रज्जु में सपे का भ्रम करवाता है वहां रज्ज़ु को सके 
साथ साहइइ्य मी उस श्रम ज्ञान की उत्पक्ति मं कारण है। एक 
माता जो अपने पुत्र के वियोग में अत्यन्त शोंकातुर हो रही हे 
ओर प्रतिदिन उसके आगमन की आशा लगाए बेठी है। 
उसके लिये हर प्रकार की आहट प्ुत्रागममन की सूचक बन 
जाती है, दूर से आते हुए एक सदृश व्याक्ति को देखकर गद्गद हो 
जाती हैं उसकी आशा प्रतिदिन उसे इस प्रकार के भ्रम ज्ञान 
का अनुभव कराती है। कभी २ ऐला भी देखने में आया है कि 
एक व्यक्ति भय या उत्कट इच्छा से इतना विवश हो जाता है, 
कि उसके मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न हों जाती है और वह 
बिना किर्स! बाह्य विश्य की सत्ता के कुछ न कुछ देखने लग 
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जाता है। शेक्सपियर के “मैकबथ” नामी नाटक में एक दो 
स्थलों पंर पेसा दृश्य दिखाया गया है जहां मैकबथ अपने पाप 
कम्मों से परितप होकर तथा अगाघथ हार्दिक भय से पीड़ित 
होकर अपने सन्म्ुख बेड़गे का चित्र तथा तलवार का चित्र 
देखने लगता है जिनको हाथ फेला कर वह पकड़ नहीं सकता 
यह निराधार श्रम का उदाहरण है। 

इन्द्रिय विक्ृति जिसे श्रम ज्ञान का कारण बताया गया 
है वह या तो चिरस्थायी होती है जैसे आंख की रचना के 
कई प्रकार के दोष, जेसे वशोन्धता, निकट दृष्टि रोग तथा दूर 
दृष्टि रोग, पाण्डुरोग या ऋ्षणशिक जैसे अधिक प्रयोग से इन्द्रियों 
की श्रान्ति या किसी रोग के कारण उसकी विकृति । पाण्ड-रोग 
प्रास्तियों को सब चीजें पीली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि तथा 
दूर दृष्टि के रेगियोँ को जो भ्रमज्ञान होता हे उसके साधारण 
उदाहरण भी उन्त 5: क्वियों से ज्ञात हो सकते हैं जो इन रोगों 
से ग्रस्त हैं | लेखक को स्वयं इस बात का अनुभव है कि उपनेत्र 
(पेनक) के सेवन करने से पूवे उसे अ5नी निकट दृष्टि के कारण 
कई विचित्र चाह्तषुष भ्रमों का अनुभव करना पड़ा है जिन्हें 
स्मरण करके अब उसे हंसी आती है ! 

अन्तिम कारण श्रम ज्ञान की उत्पात्ते का, पारोस्थिति की 

विक्तिे अथवा उस की अनियमित दशा बतलाई जाती हैं | इस 
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कारण से उत्पन्न हये श्रम शान के सी कई उदाहरण दिये जा 
सकते हैं, कोहर म यदि दूर से किसी आते हुण मनुष्य का दस्त 
तो वह अपने असली आकार से बड़ा नजर आता है। जिस 


रज्ञ की ऐनक किसी ने लगाई हुई हो उसी रह्ज की सब चीरे 
नज़र आती हैं | यदि एक कमरे में बहुत बड़ा मेज़ रख दिया 
जावे तो उस कमरे का परिमाण छोटा दीखने लग ज्ञाणगा | 
एक छुड़ी को जब पॉनी में डुबोते हैँ तो वह टेड़ी नज़र आती है 
जब कोई नया मकाम बन रहा हो तो दिवारों के खड़ा करने से 
पूबे यदि उस के अन्तगत भूमि का परिमाण देखा जावे तो 
बहुत छोटा नज़र आता है । किसी छोटे से स्थान में यदि छोटी 
छोटी बहुत सी वस्तुएं रख दी जावे तो वह स्थान बड़ा दीखने 
लग जाता हैं। एक बहुत छोटे कद का मनष्य यादि एक बहुत 
बड़े कद वाले मनृष्य के साथ खड़ा कर दिया जावे तो छोटा 
बहुत छोटा प्रतीत होगा और लम्बा बहुत लम्बा प्रतीत होगा | 
दपण के देखने से अपने आप को दपेण के अन्दर देखना यह 
ली णक प्रकार का श्रम है | एक दर्पण के सन्पुुख दूखरे दर्पण 
को रख कर यदि उन के मध्य में एक जलती हुई बत्ती को रग्ख 
दिया जावे तो दोनों दर्पणों में जलती हुई बत्ती की दो कतारें 
नज़र आने लग जावेगी ! प्रतिंध्यनि मी एक प्रकार का प्रमजशान 
है। कतिपय चित्रों को दे कर यह बतलाइये कि उन्त से हमें क्‍या 
भश्रमश्ञान होता है ? और केसे ? 
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मवम अध्याय 


त्वगेन्द्रिय 

त्वंगन्द्रिय का कार्य हमें स्पशे का अनुभव कराना है इस 
सर्शानुमव इईन्द्िय का कोई निश्चित स्थान शरीर में नहीं, 
सारा शरीर ही स्पशे का अनुभव दे सकता है। 
शरीर के चम में अनेक तन्तुओं के अनुभाग रहते हैं वे ज़ब 
किसी पदाथ को छूते हैं तो हमें स्पशे का अचुभव होता है। 
साधारणतया स्पशे का अनुभव छूने वाले पदाथ के दबाव से 
होता है त्वगेन्द्रिय के अशुभव में अन्य कई अनुमव मी सम्मिलित 
रहते हैं, जैसे-(१) आन्तावेबयक अनुभव ( शरीर के अन्तवर्ती 
अड्नों से सुख दुःख का अनुभव, श्वासोच्छवास, रक्त के संचलन 
आदि का अनुभव ) | (२) शीतोष्ण का अनुभव । (४) साधारण 

स्पश का अनुभव । (४) स्नायुज अनुभव | 
त्वगेन्द्रिय का महत्व सम्भने के लिये यह आवश्यक 
लगेन्द्रिव का है कि देम यह देखे कि अन्य इन्द्रियां उसकी किस अश 
महत्व में ऋणी हैं | १-अन्य सब इन्द्रियें अपने अनुभव देने 
के लिये किसी न किसी रूप में त्वगेन्द्रिय की शरण लेती हैं जैसे 
रसनानुमव के लिये रखयुक्त पदाथ का हमारी जिह्ा के साथ 
स्पशे आवश्यक है, गन्धानुभव के लिये खुगन्धित पदाथे का 
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हाखिका के साथ स्पशे आवश्यक है, तथेव शब्दाजुभव के लिये 
वाउु के अठुकस्पनों का हमारे कर्ण के साथ स्पशे आवश्यक 
है, इसी प्रकार देखने के लिये भी इंथर के अनुकम्पनों का हमारी 
चक्षु के साथ स्पशे आवश्यक है। २-अन्य इन्द्रियों को अपने 
अज़ुभवों की सात्ती के लिये त्वगेन्द्रिय का आश्रय लेना पड़ता 
है, हम अपने चाक्षुष अशुभव अथवा श्रोत्र अजुभवों को स्पशो- 
नुभवों की सहायता से सिद्ध अथवा असिद्ध कर सकते हैं जो 
चीज़ देखने में कोमल नज़र आती है उसको छूकर के हम इस 
अनुभव का निश्चय कर सकते हैं| इसी प्रकार एक बजते हुए 
पदाथ की अवाऊ को खुनकर हमें उसके ठोल अथवा खोखले- 
पत्र का ज्ञान होता है, इस ज्ञान की पुष्टि हम उस पदाथे के स्पशे 
से कर सकते हैं । 
हम ऊपर कह चुके हें कि त्वचा का अनुभव सारे शरीर 
श्चः ढी अनुभत्- से होता है तथा उस अनुभव का कारण स्पर्श 
शीलता करने वाल पदाथे का दबाव समझा जाता है 
कई व्यक्तियों में त्वचा इतनी सचेत होती है कि पदार्थ के 
शरीर को छूने से पूजे ही उसके स्पश का अनुभव होने लग 
जाता है, शरीर के सब अज्नों द्वारा त्वचा का अनुभव एऋ 
समान नहीं होता | शरीर का कोई माग अधिक सचेत होता है 
और कोई कप्त, इस बात का समर्थन एक साधारण परीक्षण 
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द्वारा किया जाता है। एक प्रकार ( (070.98868 ) हो और 
उसकी दोनों नोकों को पृथक पृथक शर्यर के किसी भाग पर 
रखो ओर यह देखले का प्रयत्न करो कि कितने अन्तर पर 
दोनों नोकों की पृथकता का अनुभव हम होता है। यह अन्तर 
शरीर के भागों में मिंन २ लिश्चित होगा । परीक्षण करते 
समय शरीर के निम्न स्थानों पर नोकों का अन्तर मालूम करो 
(१) जिहा का अग्रमाग (२) अशुल्षियों के अग्रमाग (३) हाथ 
की हथेली (४) हाथ की पृष्ठ (५) मस्तक (६) गदेन की 
पृष्ठ (७) बगल (८) कपोल (६) कान, उपरोक्त परीक्षण 
द्वारा यह मी सिद्ध हो जाणगा कि भिन्न २ व्यक्तियों में त्वचा 
की शक्ति भिन्न २ होती ह। प्रच्ता चछु मनुष्यों में त्वचा शक्ति 
आंखोा वालो से अधिक उन्नत रूप में प्रकट होती हे कारण यह 
है कि उन्हें अपनी आंखों का काये सी त्वचा से ही लेना पड़ता 
है, अन्धे जो श्रवणशक्ति मा तीतर हो जाती है । 





जब शरीर के किसी साग से हमे व्वगनुभव होता है तो 
त्वगनुभव का हम न्यूनाथिक उस भाग का निर्देश कर सकते हैं। 
स्थान निर्देश जैसे रात्रि के समय एक व्यक्ति को बिछु काट ले 
ते उस का हाथ लगभग उसी स्थान पर जा पहुँचेगा कि जहां 
पर बिछु ले उसे काटा है यही बात स्पश की भी है । आंखे मून्द 
लेने पर भी यादि कोई आदमी हमारे शरीर के किसी सांग का 
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स्पश करे तो हमें उस माग का झट ज्ञान हो जाता है | इस का 
कारण यह है कि शरीर के भिन्न २ मांगों का स्पशे एक समान 
नहीं होता। ओर हम अपने अभ्यास द्वारा उन के भेद का 
निश्चय कर लेते हैं, हमारा यह अभ्यास कभी इस सीमा तक भी 
पहुँच जाता हैं कि शरीर के किसी विशेष अड्ड के कट जाने पर 
मी यदि उस कटे हुण अछ्ग में त्वचा-तन्तु प्रोत्साहित हो जावे तो 
हमे उस अक्ञ का अनुमव हाने लग जाता हैं। थे लोक जो रण 
में अपनी टांग या हाथ खो बैठते हैं उन्हें बहुत देर तक उस टांग 
या हाथ की सत्ता का सप्रय २ पर बोध होता रहता है। उनके 
इस बोध का भी यही कारण होता है कि कटे हुए अड्ग में त्वचा 
तन्तु किसी प्रकार से प्रोत्लाहित हो जाते हैं। और च्ूकि वे पूर्व 
काल मे सवेद। अपने प्रोत्साहिन के द्वारा उस अद्भ का अनुभव 
कराते रहे हैं अतः अब मी उन का वेसा ही व्यवहार रहता है। 
यद्यपि त्वगन्ञुभव का स्थान निर्देश हो सकता हे परन्तु स्थान का 
ठीक २ निश्चय भ्रायः नहीं होता, इस बात का समर्थन इस प्रकार 
किया जाता है कि कई बार जब शरीर के किसी मांग में खुजली 
होती है तो हमे उस भाग के खुजलालने से पूवे कई अन्य लनिकट- 
वर्ती मागों को खुजलाना पड़ता है ! अन्ततः शनः शनेः उस 
भाग पर पहुँचते हैं जहां वाघ्तव में खुजली हो रही है। इसी 
बात को यदि परीक्षण द्वारा सिद्ध करना हो तो एक पैन्सल 
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लेकर उसका अग्न भाग स्थाही ४ डुबो लो, अब आंखें वन्द्‌ करके 
डसे अपने शर्यर के किसी भाग के साथ छूकर हटा लो अब 
तुरन्त ह। अपनी, उदड्भली को उस स्थान पर ले जाओ जहां पर 
पैन्सल से स्पश किया था, तो हमारी उद्लुली उस स्थान के ठीक 
ऊपर न पड़ कर इधर उधर निकट स्थान को ही छूएगी | यह 
अन्तर अनुभव के स्थान-निर्देश के ठीक २ न हो सकने का सबूत 
है | इसी प्रकार त्वचा के गड़बड़ा जाने का ( 0:27 8 ० $]९ 
80056 07 507०) ) अनुभव अरस्तू के प्रसिद्ध परीक्षण द्वारा 
भी किया जा सकता है यह परीक्षण विद्यार्यी कई बार करते हैं, 
और झति साधारण है पहिली और दूसरी अह्जुली को एक दूसरे 
के ऊपर नीचे लाओ ओर दोनों उद्भलियाँ के बीच में एक पेन्सल 
को धीरे २ छुओ तो दो पेन्सलों का बोध होगा । 
स्पशे याद गाते के साथ मिला दिया जावे तो उस का 
गति का स्पश अनुसव अधिक स्पष्ट ज्ञान को देवेगा। उदाहरणारथ 
पर प्रभा. जब तुप्र अपने हाथ की हथेली मेज पर रखते 
हो तो डसका स्पश तुम्हें मेज़ की पृष्का साधारण बोध करवाता 
है परन्तु यदि अपने हाथ को डस के ऊपर रणड़ो तो तुथ्ह 
उस पृष्ठ की समता तथा विषमता का मी ज्ञान होने लगेगा। 
स्पश के साथ गाति के मिलने से हमें देश का ज्ञान मी होता 
है। पदार्थ का आकार भी ठीक २ स्पश उसी अवस्था में अलु- 
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सव करा सकता है जब कि गति का समावेश उस में हो | 
ति क्रिया-कारू “प्येंक इन्द्रियानुभव की उत्पत्ति पर जो क्रिया उत्पन्न 
होती है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं । परन्तु अज्ञ- 
मव के होने ओर क्रिया के उत्पन्न होने के बीच में जो कालान्तर 
रहता है उसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं । यह प्रतिक्रिया काल 
साधारण तथा इतना अब्प होता है कि वह किसी गणना में 
नहीं आतां, परन्तु परोक्षण द्वारा इस की सिद्धि की जा सकती 
है। एक श्रेणी के सब विद्यार्थियों को ( एक बृत्त ) गोलाकार 
के रूप में खड़ा कर दो और पत्येक विद्यार्थी अपने दाएं ओर के 
विद्यार्थी की गदेन पर अपनी दाएं हाथ की उद्भधली रख देखे 
उन में से एक के बाएं हाथ में घड़ी देदो ताकि बह समय का 
अन्दाज़ा लगा सके | अब यदि वह विद्यार्थी अपने दाएं ओर के 
विद्यार्थी की गदन को उद्भधली से दबाण और दाएं ओर वाला 
विद्यार्थी ६सी प्रकार अगले विद्यार्थी की गदन को अछुली से 
दबाए ओर ध्सी भान्ति सब विद्यार्थी अपने' दाएं ओर के विद्यार्थी 
के प्रति यह व्यवहार करते जाएँ तो अन्ततः उस पहिले विद्यार्थी 
की गरन पर द्वाव पहुंचेगाः कि जिसने कि उस क्रिया को 
प्रारम्भ किया था। अब यादि वह क्रिया के शुरू करने तथा अपने 
पर उस क्रिया के अन्त होने का समय देख लेबे ओर सारे समय 
का विद्यार्थिया की संख्या से भाग देबे तो प्रत्येक विद्यार्थी के 
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अज्ुभव के प्रतिक्रिया-काल का अन्दाज़ा लग जावेगा । सा आरण- 
तया तीस विद्यार्थियों को .स प्रकार की घृत्त क्रिया को समाप्त 
करने में दूस सैकिएड का समय लगता है। प्रतिक्रिया-काज़् में 
वस्तुतः तीन प्रकार का काल सम्मिलित रहता है पहिले तन्तु 
के भोत्साहत अ्रहण करने तथा उस को मस्तिष्क में पहुंचाने 
का काल ( शारीरिकव्यायार का काल्ल ), दूसरे मस्तिष्क में कोछ 
को जागृति तथा इन्द्रियानुभव ( 5०.88007 ) उत्पन्न होने का 
काल ( मानासिक व्यापार का काल ), ततसरे मानसिक व्यापर के 
पश्चात्‌ पुनः क्रिया वाहक तन्ठुओं के प्रोत्साहन का बाहिर की 
ओर जाने का काल | यद्यपि प्रति-क्रेया-काल की ओर साधार- 
णुतया हमारा ध्यान नहीं जाता, तथापि वज्ञातिक लोक इस 
काल की अपने परीक्षणों में गणना किये बिना अपने परीक्षणों 
की सत्यता का विश्वास नहों करते | कई वेश्ञाभिक भिरीक्षणों 
के परिमाणों म यह काल बड़ा अन्तर डाल देता है जैसे ज्योतिष- 
शास्त्र के परीक्ष शा में | इस प्रतिक्रिया-काज्ञ का क्रियात्मक डप- 
योग कई व्यायाम तथा खेलों के सान्मुख्यों में किया जाता है 
विशेष कर के दोड़ के साम्मुख्य भें । दौड़ने का अभ्यास करने 
वाले प्रायः एक, दो, तीन कहलवा कर दौड़ने का अभ्यास करते 
हैँ । इस में उन का प्रयोजन यही होता है कि सास्मुख्य से पूर्व 
वह अपने प्रतिक्रिया-काल के. थोड़े से थोड़ा बना सके । 
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गुदगुदी मी स्पश का ही एक रूपान्तर हे, इस का अलु- 
भव मनुष्य को अति रुचिकर प्रतीत होता ह। 
शरीर के किसी सचेत अड्भ पर यदि धीरेस 
अगुलियों को स्पश किया जावे तो हमें शुदगुदी 
का अनुभव होता है ।इस अनुभव का कारण वास्तव में एक तो 
स्पश की कोमलता, दूसरे त्वचा के कद भागों की एक ही समय 
में विच्छिन्न स्पशेता है, जिस के कारण त्वचा तन्तुओं को 
बारम्बार शीघ्रता पूछेक प्रोत्साहन मिलता है । 


गुदगुदी का 
अनुभव 


शीतोष्ण को भी त्वगनुमव का ही रूपान्तर कहा गया है। 
इस का कारण यही प्रतीत होता है कि इस 
प्रकार का अनुभव भी हमें स्पशे द्वार प्राप्त 
होता हैं। वास्तव में जो खोजना आधुनिक 
वैज्ञानिकों ने की है उस के अनुसार शीतोष्ण अनुभव का 
कारण विशेष प्रकार के कण हैं जो त्वचा के साथ २ सारे 
शरीर पर फैले रहते हें, इन्हें शीतोष्ण कण (]'००9७7७४प7९ 
5009) कहते हैं । शीत-कण ओर उष्णु-कण मिन्न २ संख्या में 
शरीर के निन्न २ सागों में पाए जाते हैँ । जिन सागों में डष्ण 
कण अधिक- विद्यमान रहते हैं उन मागों द्वारा अधिक उष्णता 
का अनुभव होता है। जिन मागों में शीत-कण अधिक पाए 
जाते हैं उन के द्वारा आधिक शीत का अनुभव होता है । शीत 


शीतोदण अनुभव 
तथा त्वचा 
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ऋतु में हम प्रायः अपने हाथ और कान ढांप कर रखते हैं 
परन्तु हम अपने कपोल नहीं ढांपते क्योंकि वे गर्मी के लिये 
सचेत होते हैं | शीत केवल उन्हें रक्त के संचलन के कारण 
अधिक उज्वल कर देता है, शीतोष्ण कण सर्वथा एक दूसरे से 
पृथक नहीं मिलते । केवल इतनी बात ही है कि एक स्थान पर 
जहां शीत-कण अधिक पाए जाते हैं वहां उष्णु-कण कम मिलते 
हैं, इसी प्रकार जहां उष्ण-कण आधिक होते हैं वहां शीत-कण 
कम उपलब्ध होते हैं। शीतोष्ण का अन्नुनव वास्तव में एक 
सापेक्ष अनुभव है । जो पदाथे हमारे शरीर से अधिक गे 
होगा वह हमें गम मालुप्त होगा, जो अधिक से होगा वह शीत 
मालूम होगा । 
प्रायः इस परीक्षण को सब विद्यार्थी जानते हैं | तीन 
शीतोष्ण अजुभब. "नी के प्याले हम लेते हैं । एक बहुत गर्मजल 
केल्यि.. का; दूसल अधिक शीत जल का, तौखरा कोष्ण 
जल्-परीक्षण. जल का | अब हम एक हाथ को गर्म जल 
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नो हाथों को निकाल कर तीसरे कोष्ण जल में डाल देते हें 
तो हमें यद साधारण जल एक समय में गम! से दोनों प्रतीत 
होगा | यह क्‍यों ? 

शीत तथा उष्ण कर्णों के भेद की स्वीकृति मौतिकी की 
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उस कल्पना को केसे खिद्ध करती हे जिस के अनुसार 
गर्मी सर्दी को अन्ततः पक ही पदाथे माना गया हे? 
शरीर के साधारण ताप (९००४७! 467976/8४००७) से क्‍या 
तात्यय्ये है ? चिकित्सक लोग इस का क्‍या प्रयोग करते हैं ? 
कभी २, ७० दर्जे के ताप वाला गमे कमरा हमे बहुत गमे 
प्रतीत होता है, अन्य समय में वही कप्तर उसा ताप पर हमें 
ठण्डा प्रतीत होता है, इस का क्या कारण हैं ? 
मस्तिष्क का काय्ये करने स हमारे शरीर का ताप बढ़ 
जाता है, इस लिये दिमागी राम करने वाले को उण्डे स्थान पर 
रहना उचित होता है। साधारणुतया दिमाणी काम करने के 
लिये ६६-६७ दर्जे के ताप वाले कमरे में काये करना चाहिये । 
स्नायुज अनुभव, पट्टों के अन्तवर्दी तम्तुओं के प्रोत्साहन 
आयेंगे से उत्पन्न होते हैं। जब तुम एक भारी चीज़ को 
अनुभव उठाने का प्रथल करते हो तो उस समय पढ्ठों के 
आयास तथा खिचाव का विशेष अनुभव होता है यह अनुभव 
डस चीज़ के भार के अनुभव से पृथक है। 


में, दूसरे को ठण्डे जल में थोड़ी देर के लिये रखते हें पुनः 
दो 


प्रक्ष 
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चक्र गति का अनुभव भी एक विशेष अनुभव है | एक ही 
यक गात का ओर कई बार घूमने के पश्चात्‌ जब हम खड़े हो 
अनुभव जाते हैं तो हमारे इदे गिदे की सब चीजें कुछ 
समय तक उसी ओर घूमती हुई प्रतीत होती हें । छोटे बच्चे 
चक्र गति का खेल बहुत करते हैं। कई बार वह इतनी देर तक 
चक्र लगाते हैं कि उन का जी मतलाने लग जाता है इस चक्र 
गति के अनुभव का क्‍या कारण होता है ? शरीर-विद्या के 
परिडत बतलाते हैं कि चक्र गाति द्वारा हमारे कान के अन्तवर्ती 
अछ्वृत्ताकार की नालियां के द्वव में क्ञोम उत्पन्न हो जाता है 
और जब तक वह तज्ञोम रहता है तब तक डस चक्र गति का 
अनुखव हमें होता रहता है, यदि उस क्षोम के साथ रसना नाड़ी 
का ज्ञोम मी सम्मिलित हो जाए तो एक प्रकार के जी मतलाने 
का अनुभव होने लग जाता है इसे समुद्गरोग (3९०-80|7655) 
भरी कहा जाता है। 
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दशम अध्याय 
ध्यान ह ब०-हैन० 


पूवे अध्यायों में यह दशाने का प्रयल्ल किया गयाथा 
कि इन्द्रियों द्वारा हम ज्ञान सामग्री कैसे उपलब्ध करते हैं तथा 
प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा हम कितना और किस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त होता है ? अब आगे उन्र भानालिक क्रियाओं के विधान का 
वन किया जावेगा जिनके द्वारा हम पूर्व उपलब्ध ज्ञान सामग्री. 
को उन्नत तथा ऋम बद्ध चिन्तन का रुप देते हैं। ऋम बद्ध 
विचार के लिये पहिली आवश्यकता यह होती है कि हमः 
अपनी ज्ञान सामग्री का चुनाव कर सके अथोत्‌ हमारा. मन 
आवश्यक अनुभवों की ओर एकाग्म हो सके। जिस आत्मा में 
इस अकार की णकाग्नता की शक्ति नहीं होती वह विक्तिप्त आत्म! 
कहलाती है| और क्रम बद्ध॒ चिन्तन का कार्य उससे. नहीं होः 
खकता | 


चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं | साधार णतया 
यह शक्ति हमारी चेतनता में व्याप्त रहती 
है इसका प्रकाश समय २ पर होता रहता 
है, जब कोर विषय हमारे मन को आकर्षण करता. है 


ध्यान का लक्षण 
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तो मनोवैज्ञानिक परिसावा में इस घटना को उस विषय के प्रति 
चेतना का झुकाव कहते हैं| यह झुकाव की अ्वृति कभी आधिक 
कभी कम्त आवश्यकता तथा अवस्थान्॒सार प्रकट होती रहती 
है । जिस परिस्थिति से दम घिरे रहते हैं, उसका आकरषेण हम 
किसी न किसी रूप में अश्वुमव करते हैं, ध्यान उसी आकषैण का 
अन्तरीय फल है। ध्यानावस्था में हम एक ब्िषय की ओर अन्य 
विषयों की अपेक्षा अधिक प्रवृत्त होते हैं, जिस का सीधा परि- 
णाम यह होता है कि हम उस विषय के सम्बन्ध मे स्थिर तथा 
पूण विचार कर सकते हैं | सारा विज्ञान तथा दशन जो मनुष्य 
के ऋषषद्ध चिन्तन का फल है अन्ततः वे मलुष्य 
की इसी ध्यान शक्कि की ही उपज्ञ हैं यदि 
मनुष्य में ध्मान शक्ति का अभाव होता तो 
मनुष्य प्रत्येक छण में किसी न किसी बाह्य उद्धावक का ही 
शिकार बना रहता और वह असभ्य अवस्था से ऊपर उठने 
के योग्य कभी न बन सकता । सम्यता की सारी सामग्री, कला 
कौशल तथा अन्य वैज्ञानिक अविष्कार तथा इतिहास साहित्य 
इत्यादि जिन पर मलुष्य यथोथचित अभिमान करता है वे सब 
ध्यान शक्ति द्वारा ही उपार्जित किये गये हैं। ध्यान शक्ति ही 
मनुष्यों को पशु-सीमा से ऊंचा डठाती है । 








घ्यान शक्ति की 
उपयोगिता 
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प्रथमतः ध्यान का कोई न कोर विषय अवचद्य होता है । 
ध्यानावस्था की “दें विश्य या तो मानखिक होगा अथवा भौतिक । 

विशेपता. मानलिक होने पर वह मलजुष्य के अलूते (७0807920) 
चिन्तन का भ्रक होगा। सोतिक होने पर वह हमारे इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष का साथन होगा | कमी २ विबय मोतिक तथा मानसिक 
दोनों के सम्मिलित रुप में प्रकट होता है| णकात्र चित्त होकर 
( ध्यान लगा कर ) जब हम निबन्ध लिख रहे द्वोते हैं तो उस 
समय हमारे ध्यान का घविवय मानसिक अथवा अन्‍न्तरीय 
चिन्तन है | जब बजता हुआ ढाल हमारे ध्यान को आकर्षित 
करता है तो डस समय हमारे ध्यान का विषय मोतिक अथवा 
इन्द्रिय गोचर पदाथे है| परव्तु जब हम शतरज्ञ की खेल में 
ध्यान लगाए बेठे हों तो उस समय हमारे ध्यान का बिषय 
मानसिक तथा सौतिक दोनों है। शतरज्ञ की सामग्री हमारे 
ध्यान का मोतिक वियय हैं, परन्तु खेल के नियमों का चिन्तन 
तथा उन्तके अतुसार शतरज़् के पात्रा को चलाना यह हमारे 
ध्यान का मानसिक विजय हैं। ध्यान शक्ति की दूसरी विशेषता 
यह हैं कि स्वभाव से वह बड़ी चश्चल शक्ति है। ध्यान एक ही 
विषय में बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकता जब तक वह 
विषय अपने अन्दर से विकसित न हो अथोत्‌ अपने आपको 
नाना विध रूपा में प्रकट न कर सके। कहने का तात्पये यह 
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है कि जब तक कोई विषय अपने आपको मनोरज्ञषक रख सकता 
है तब तक ध्यान उसकी ओर आकर्षित रहेगा!। ज्यों ज्याँ 
उसका मनोरञ्षन कम होता जाएगा त्यों त्यों ध्यान उससे हटता 
चला जाएगा। एक नोरस, शुष्क तथा अरुचिकर विषय ध्यान को 
स्थिर रखने में असप्रथ होता है। घड़ी की ठिक दिक की तरफ 
ज़रा ध्यान लगा कर पर्यक्षणु करलों, ध्यान की चश्चलता स्पष्ठ 
अनुभव होने लगेगी | कोई टिक ऊंची और कोई टिक नीची 
खुनाई देने का यही कारण है कि घड़ी की टिक टिक में ध्यान 
जम नहीं सकता । इसी प्रकार जब हम एक नीरस उपदेश को 
सुन रहे हों अथवा एक शुष्क पुस्तक को पढ़ रहे हों तो हमें 
ध्यान के इतस्ततः श्रमणु का परिचय मिलेगा । 


ध्यान शक्ति साधारणतया दो बातों पर आश्वित रहती 
ध्यान शक्ति ७ प | (“शारीरिक स्वास्थ्य । रोगी शरीर मन को 
मुख्य आधार भी रोगी बना देता है और रोगी मन में एकाप्रता 
की शक्ति कहां ? ध्यान लगाने में प्योप्त शारीरिक शक्ति का 
व्यय होता है । ध्यान द्वारा हमारे शरीर की नसों और नाड़ियों 
पर विशेष परिश्रम पड़ता हे अतः जिन व्यक्तियों की नें तथा 
नाड़ियां रोगगप्रस्त हो जाने से अथवा प्रलामना में फंस जाने से 
प्रहिले ही शिथिल हो चुकी हां वे ध्यानावस्थित होने के कठिन 
काये को नहीं कर सकते । अच्छे स्वास्थ्य के लिये ब्रह्मचर्य का 
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मा न 
पालन, शुद्ध वायु का सेवन, पर्याप्त निद्रा का श्रहण तथा शरीर 
में शुद्ध रक के संचलन आदि की परम आवश्यकता रहती है। 
बाघ्तव में इन्हों के द्वारा ध्यान शक्ति बढ़ती है। २-विषय (उद्धा- 
वक) दूसरी बात जिस पर ध्यान शक्ति अवलस्बित रहती है 
वह विबय हे । विषय का स्वरूप तथा उस की तीत्रता अथवा 
राशि मी ध्यान को आकर्षण करने के साथन हैं| एक पीतल का 
बाजा हारमोनियम से अधिक आकर्षण रखता है यद्यापि साथा- 
रणुतया विषय की तीत्रता ध्यान के आकषण करने में सहायक 
होती हैं परन्तु कमी कभी विषय की मन्दता तीत्रता से मी 
अधिक ध्यान को आकर्षण करती है जैसे नाटक की रघ्जमूमि 
( नेपथ्य ) में परस्पर पात्रों का ज़नान्तिक वातक्तोलाप । 
प्रायः यह पूछा जाता है कि हम एक ही समय में एक 
एक समय में क्या हम) अधिक विवयों का चिन्तन कर सकते हैं या 
एक से औधक विषय नहीं ? बहुतां का यह विचार है कि मन एक से 
का ध्यान कर अधिक पदाथों का एक समय में चिन्तन नहीं 
सकते हैं? कर सकता । परन्तु यहां हम पूछ सकते हें कि 
एक से क्या तात्पये है ? यदि्‌ एक केवल संख्या वाची है तो यह 
बात ठीक हे क्‍यों कि जिस समय में हम एक विषय का ध्यान 
कर रहे हाँ उसी समय में दूसरा विषय उस ध्यान का विषय 
नहीं हो सकता । ध्यान यदि एकाग्रता का नाम है तो एकाग्रता 
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एक ही ओर हो सकती है। दो ओर एकाग्रता कहना विरोधा- 
मास है| परन्तु हमारा अनुभव यह सिद्ध करता है के एक ही 
समय में मनुष्य एक से अधिक चीजों की ओर ध्यान लगा 
लेता है जैस एक हारमोनियम बजाने वाला एक ही समय में 
टांगों दारा बाजे की हवा मरता है, हाथों से उसे बज्ञाता है और 
मुंह से, साथ के मित्रों स बात चीत भी करता है। यह क्‍यों? 
कारण इस में यह है कि उस ने अभ्यास द्वार इन तीनों 
क्रियाओं को एक संघठन में बान्ध लिया है। उस के लिये यह 
तीन भिन्न २ क्रियाएं नहीं हैं अपितु एक व्यवस्थित रूप में उन् 
तीनों का उस ने एकी करण कर दिया है। अतः यह सिद्ध 
हुआ कि यदि एक से तात्पय एकृत्व हो, तो हम यह कह 
सकते हैं कि एक ही समय में एक से अधिक विषयों की ओर 
हमारा ध्यान जा सकता है । 
ध्यान दो प्रकार का होता है, १-ऐच्छिक ध्यान (४०परा- 
ध्यान के प्रका.. 9) २“अनैच्छिक ध्यान (0ए०ेप्ा/४79) । 
पेच्छिक ध्यान में हम अपने आप को अपनी 
इच्छा से विषय की ओर प्रवृत्त करते हैं। विषय का आकषेण हम 
नहीं अनुभव करते । परन्तु हमारी अपनी दुरवर्ती प्रयोजन की 
सिद्टि की अमिलाषा ही ऐच्छिक ध्यानकी प्रेरक बनती हे। जैसे 
लक्ष्यकी प्राप्ति तथा यशआदि की इच्छा, ध्यान का यह प्रकार हमे 
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विय्रय का स्वामी वनाता हैं तथा हमारे अन्तरीय आयास और 
प्रयल का हमें इस में अजुमव होता है। जो ध्यान हम परीक्षण में 
उत्तीर्य होने के लिये एक शुष्क अरोचक विषय के तेय्यार करते 
में लगाते हैं वह ऐच्छिक ध्यान का उदाहरण है। अनैच्छिक 
ध्यान में हमारी अपनी इच्छा प्रधान नहीं रहती केवल विषय 
का प्रावह्य ही हमें अपनी ओर स्वीच लेता है | अनैच्छिक ध्यान 
में हम तिष्किय रहते हैं, और वाह्य वियय अपना स्वामित्व हमारे 
ऊपर जमा लेता है। अनैच्छिक ध्यान जब तक विबय का प्राबल्य 
रहता है तव तक वह स्थिर रहता है। ऐेच्छिक ध्यान की 
अपेत्ता अनेच्छिक ध्यान स्वल्यकालिक होता हैं । पीतल का 
बाजा पजने पर जो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है वह 
अनच्छिक ध्यान का उदाहरण हैं। इसी प्रकार ऐडि्छुक तथा 
अनेच्छिक ध्यान के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । कई 
मलुष्यों में पहिला तथा कईयों में दूसरा प्रधान रहता है । 
पेच्छिक ध्यान मनुष्य जीवन की उच्नाति के लिये आधिक आव- 
श्यक तथा डपयोगी सिद्ध होता है। कई मनुष्य अनैच्छिक 
ध्यान की सीमा से ऊपर नहीं उठते। साथारणतया ये ध्यान 
के दोनों प्रकार युवावस्था में सम्मिलित रुप में मिलते हैं । परन्तु 
हमारी शिक्षा शन्नेः शब्तेः ऐेच्छिक ध्यान को उन्नत करती 
रहती है| 
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ध्यान शाक्कि की बृद्धि विद्यार्थियों की शिक्षा में अध्यापक 
का मुख्य प्रयोजन होना चाहिये, इस के बिना हमारी सारी शिक्षा 
निष्फल रहती है! बाल्यावस्था भें बच्चा चल-प्रक्रति ( चंचल 
स्वमाव वाला ) होता है । प्रत्येक्न दृश्य तथा शब्द उसको अपनी 
ओर खींच लेता है | अनेच्छिक ध्यान का वह आशिक प्रकाश 
करता है। धीरे २ उस में ऐच्छिक ध्यान का विकास तथा बृद्धि 
होने लगती है। अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि बालकों की ध्यान शक्ति के बिक्रास के रास्ते में जो 
बाधाएं उपस्थित हो उन को दूर करे । यह बाधाएं दो प्रकार 
की होती हैं, शारीरिक तथा मानसिक | शारीरिक वाधाएं इस 
प्रकार की होती हैं जैसे शारीरिक निबेलता, प्रतिकूल शारीरिक 
परिस्थिति इत्यदि | मानसिक बाधाएं मी इसी प्रकार स्वभाव 
की चश्चलता तथा मन की साधारण अवस्था इत्यादि गिनाई 
जाती हैं । 

हमारी ध्यान शक्ति क२ विशव नियमों के आशधीन रह 
कर काम करती है उन नियमों का संक्षिप्त 
वरणने यहां पर किया जाता है । 


घ्यान के नियम 


१-“विबय प्राबल्य | जितना विषय (उद्धावक) अ- 
| का नियम” | घिक प्रबल होगा डतना ही 


आधिक वह हमारे ध्यान को खचेगा इस नियम की सत्यता का 
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अलनुमव हमें दिन में कई बार होता रहता है। जब एक काये में 
हमारा मन लगा हुआ हो तो एक दूसरे अधिक मनोरज्ञक काये 
के उपस्थित हो जाने पर हमारा मन उस में प्रवृत्त हो जाता है। 
शिक्षणालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने जब भी कोई 
प्रबल विषय उपस्थित हो जाता है तो वे पूषे ग्रहीत विषय 
को छोड़ कर तुरन्त उस विबये की ओर आकार्षित हो जाते हैं । 
विषय-प्रावल्य के द्वारा ध्यान आकार्षेत होने के नियम का उप- 
योग व्यापारी लोग खूब करते हैं, दुकानों पर मोटे २ रह्दार 
शब्दा में लिखे हुए इश्तिहार इसी नियम का क्रियात्मक प्रयोग 
हैं। कई पंसारियों की डुकानों पर अलमारियों में रखी हुई रज्जीन 
बोतलें केवल ध्यानाकर्षण के लिये ही होती हैं | कई दुकान- 
दार जाते आते ग्राहकों के ध्यान आकर्षण करने के लिये अपनी 
डुकानों के एक विशेष भाग को खूब खुलज्जित करके रखते हैं । 
उस द्शेन्तीय भाग में वह अपनी दुकान के नसूनों को चित्र 
विचित्र रूप में प्रकट करते हैं। पाठशालाओं में अध्यापक लोक 
भी जिस समय पाठ को मनोरजञ्षकता पूर्ण रूप में मकट करते हैं 
तो इसी नियम का ही उपयोग ले रहे होते हैं, गाणेत का एक 
शुष्क से शुष्क पाठ सी रघड्जीन चाक की डलियों द्वारा काले 
तख़ते पर लिखने सर मनोहर हो कर सुगम प्रतीत होने 
लगता है । 
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२-कोतुक का नियय” जो बियय नवीन, विचित्र तथा 
अरूत होगा वह हमारे हृद्य में कौतुक पेदा करने के कारण 
शीघ्र हमारे ध्यान को खेच लेगा | एक वार जब गुरुकुल में 
एक मोटर आई थी तो उस समय सब विद्यार्थी आर अध्यापक 
डसको देखने के लिये चले गये थे। यद्यपि दशकों में से कई 
लोगों ने पहिले मोदर को कई वार देखा हुआ था इस लिये 
उनके लिये मोटर एक साधारण बात थी। परन्तु फिर भी 
मोटर का शुरुकुल में आना एक सवीन ओर विशित्र घटना 
होने के कारण उन्नक्ना ध्यान तुरूट उसकी ओर खिच गया। 
नवीनता दो प्रकार से प्रकट होती है | (क) जब कमी एक 
असाधारण वस्तु साधारण अवस्थाओं में देखी जावे | (व) जब 
कभी साधारण वस्तु असाधारण अवस्थाआ में देखी जावे । 

गुरूकुल में मोटर को देखा जाना दूसरे प्रकार की 
नवीनता का सूचऋ था । ब्यापार में इस नियम का सो अधिकांश 
प्रयोग किया जाता है। व्यापारी लोक प्रतिवषे माल के नये २ 
नमूने तय्यार करते हैं। नवीनता लोकों को आकर्षित करती है 
उनकी पाकटों को ढीला करती हैं ओर व्यापार खूब चलता 
है। क्‍या आप लोकों ने विदेशी व्यापारियों को नहीं देखा, 
वे लोक मारत वे के ग्राम २ में फिर कर यहां के लोगों का 
पहिनावा देखते हैं | उसमें कुछ नवीनता का समावेश करके 
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बस्त्रो के नये नमूने बनाकर यहां हमारी मण्डियों में बिकने 
के लिये भेज देते हैं| हमारे मोले देशीय माई उन्तकी नवीनता 
पर मोहित हा जाते हैं और सस्ता माल देखकर अपने 
देश के बुत हुए कपड़े पाहिरने छोड़ देते हैं । नवीनता 
के साथ २ विचित्रता भी ध्यानाकषेण का साधन बन सकती 
है। मदारी लोग तमाशा दिखिलाते समय कई विचित्र चीजों 
को दिखला कर दशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते 
ह। यह ध्यानाकपषेण उन्हें कई प्रकार का हस्त कोशल दिखलाने 
में सहायक वनता है, मन्त्र जन्ब द्वारा रोगों को दूर करने वाले 
भी अपनी रहस्य पूरे बातों तथा क्रियाओं द्वारा शेगी के ध्यान 
की उसके रोग से हटा देते हैं और वह अपने आपको रोग घुक्क 
सममभने लग जाता है | विज्ञान के अध्यापक भी वेशनिक परीौक्तरों 
द्वारा अपने विद्यार्थियां की जिज्ञासा को उत्तेजित करते हैं 
और इस प्रकार उनके ध्याज्त को अपने पाठ में आकर्षित 
करते हैं । 





३- परिम्ताण का नियम!-विषय का परिमाण जिस 
कद्र असाधारण होगा उतना ही शीघ्र हमारे ध्यान को आक- 
षिंत कर लेगा। रास्ते पर जाते हुए यादि एक गधा और हाथी 
सामने से आ रहे हों तो हाथी हमारे ध्यान को पहिले अपनी 
ओर खींचेगा। इसी प्रकार यादि बाज़ार में एक वामन जा रहा 
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हो तो लोगों का ध्यान तुरन्त उस की ओर खिच जाता है। 
समाचार पत्रों में विज्ञापनों के पृष्ठों पर यही नियम अक्लित 
नज़र आता है| विज्ञापनों के शीषक मोटे अक्तरों में लिखे जाते 
हैं। अमेरीका में एक होटल वाले ने अपने होटल की इमारत 
अन्य सब इमारतों से ऊंची बनवाई थो ताकि यात्री लोग रेल 
से उतर कर स्टेशन से ही उस इमारत को देख लेबें। यह मुफ्त 
का विज्ञापन यात्रियों को उस की ओर आकर्षित करने में सहा- 
यक बनता था। 

४-“अनुकूलता का नियम'-जो बातें हमारे जावन- 
अभ्यास अथवा अकांक्षाओं के अनुकूल हों उन की ओर हम 
सुगमता पूवेक आकर्षित हो जाते हैं। साहित्य का प्रेमी यादि 
फिसी साधारण बात चौीत में निमझ हो ओर उसी समय यदि 
कोई मनुष्य किसी नई ताज़ी पुस्तक का जिकर छेड़ दे तो उल् 
का ध्यान साधारण बात चीत से हट कर तुरन्त उस मनुष्य की 
ओर चिख जावेगा । इसी प्रकार एक वेज्ञानिक्र जब यह खुन लेता 
है कि असुक समाचार पत्र में एक नये आविष्कार का वर्णन 
छुपा है तो वह अन्य सब कृत्या को छोड़ कर उस समाचार पत्र 
के प्राप्त करने में लग जाता है। विद्यार्थियों में मी प्रायः यह 
देखा जाता है कि यदि कोई विद्यार्थी साहित्य के अन्तर में 
ऊंघता है तो दशन के अन्तर में खूब चोकन्ना हो जाता है, यादि 
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गणित के अन्तर में उपराम दीखता है तो विज्ञान के अन्तर मेँ 
खूब सावधान हो जाता हे इसका कारण उस की व्यक्ति गत 
अमिरुचि है परन्तु रुचिकर विषय से हमारा तात्पय उस विषय से 
होता हैं जिस की ओर पहिले हम ध्यान कई बार ढूगा चुके हैं । 
अरुचि कर विपय वह है जिस की ओर हम ने पयाघत ध्यान नहीं 
दिया । ध्यान के देने ओर न देने ही से प्रायः एक विषय रुचिकर 
अथवा अखुूचिकर हो जाता है। यदि किसी विद्यार्थी का क्रिसी 
विषय में मनन लगता हो तो अध्यापक को ऐले उपायों का 
अवलस्बन करना चाहिये जिन के द्वारा उस के ध्यान को उस्र 
विषय में लगाया जा सके। 

४- प्रयोजन का नियम” जो वस्तुएं हमारे लिये अधिक 
डपयोगी हैं अथवा हमारे जीवन के किसी प्रयोजन को सिद्ध 
करती हैँ वे हमारे ध्यान को अधिक आकार्षेत करंगी। जो 
विद्याथी अपने भावी जीवन में गणित का कोई प्रयोग नहीं 
देखता, उसे यादि गणित का अध्ययन करना पड़े तो उस विषय 
की ओर वह बहुत कम ध्यान देगा। जिस विद्यार्थी ने मावी 
जीवन में वकील वनना होता है वह उन्हीं विषयों में अधिक 
ध्यान दे सकेगा जो उस उद्देश्य पूर्त्ति में उसके सहायक होंगे । 

विद्यालयों म॑ विद्यार्थियों का पारितोषक देने का क्‍या 

तातपये है उसके लामालाम बंतलाओ ? क्‍या पारिटोषक 


प्रश्न 
ही कर्तव्यपालन में सब से उत्तम प्रेश्क हो सकता हैः! 
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नम्बर देने की शेली क्या पारितोषिक देने का ही नाम नहीं ? 

६-“परिवतेन का नियम” ध्यान बहुत देर तक णक ही 
विषय में स्थिर नहीं रह सकता | ध्यानावस्था में एक ऐसी 
सीमा आ जाती है जब कि दिमाग श्रान्त होने लगता है इस 
लिये भ्रान्ति के उत्पन्न होने से पूषे ही यदि ध्यान को किसी 
अन्य विषय में थोड़ी देर लगा कर पुनः पाहिले विषय की ओर 
खेंच लिया जावे तो इस परिवतेन द्वारा ध्रान्ति दूर हो जाएगी 
और ध्यान सुगम रीत्या बहुत देर तक उस विषय में लगाया 
जा सकेगा। 

आकस्मिक घटनाओं तथा आशातीत पदार्थों की भ्रापि 
पर हमारा ध्यान बड़े वेग से उनकी ओर खिच जाता है। 
गुरूकुल में एक महानुभाव व्यक्ति का आगमन्त जिसके आने 
की शरिसी को आशा न थी सब गशुरूकुल निवाणियों के ध्यान 
खेचने का कारण बना था| अन्य भी अनेक नियम ध्यान शक्ति 
के आकर्षण के सम्बन्ध में बतलाये जा सकते हैं. परन्तु वे सब 
इन्हीं उपरोक्त नियम्में का कोई न कोई रूपान्तर होंगे । 

मनुष्य अभ्यासों का पुतला है। उस का जींवन व्यवहार 
ध्यान और >*+ च ढारा हा श्रकट हाता हैं। अभ्यास अच्छे बुर' 

अभ्यास दाना म्रकार कहाँत॑ हं मनुष्य के जावन में ध्यान शक्ति . 

लथा अभ्यास का परस्पर सस्बन्ध रहता है। ध्यान शक्ति के प्रयोग से 
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हम नए अभ्यास उत्पन्न करते हैं, और पूर्व उपार्जित अभ्यास 
हमारी ध्यान शक्ति के इस ओर अथवा उस ओर लगने का 
निर्णय करते हैं | कई मनुष्यों ने ध्यानावस्थित होने का इतना 
अभ्यास कर लिया होता है कि वे इस शक्ति के विचित्र चप्रत्कार 
दिखला सकते हैं | एक मनुष्य के विषय में कहा जाता है फकि उस 
ने ध्यान की एकाग्रता को यहां तक बढ़ा लिया था कि वह अपने 
पास वजते हुए ढोल के शब्द को मी नहीं सुनता था। और 
१०-१२ भाग्ाओं में बोले हुए वाक्य वह बिता आयास ही पुनः 
खुना सकता था। यहां पर हम पुनः इस बात पर ज्ञोर देना 
चाहते हें कि जब ध्यान शक्ति द्वारा अच्छे २ अभ्यासों को उपा- 
ज्िंत किया जा सकता है तो अध्यायक्न वर्ग को बच्चों की शिक्षा 
में इस शक्कि की वृद्धि की ओर अधिक ध्यान देवा चाहिये। 
खुशिक्षित मनुष्य का यही चिन्ह समक्ा जाना चाहिये कि वह 
सावधान रहने वाल! हो तथा ध्यान पूर्वक अपने जीवन के कार्यों 
को करने वाला हो । 

जब कोई काये मनोरञञक न हो तो हमारी ध्यान शक्ति उस 
कृति शक्ति / नें लग सकती | परन्तु यदि उस कार्य का करना 
ओर ध्यान ही अलीष्ठ हे तो हमें बार बार ध्यान शक्ति को उस 
की ओर ले जाना ही पड़ता है इस काप्र में हमारी काति शक्कि 
अथवा प्रयज्ञ हमें सदायता देते हैँ । हम काते शक्ति द्वारा ध्यात्ष 
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शक्ति को इधर उधर मोड़ तो अवश्य सकते है परन्तु उसे एकऋ 
विषय में एकाग्र नहीं रख सकते जब तक वह विषय अपने 
अन्द्र से ही विकसित हो कर अपने नानाविध रूपो का आक- 
पेण हमारी ध्यान-शक्ति के सन्प्रुख उपस्थित न करे । 
किसी विषय में चिर काल तक ध्यान लगाये रखने से 
ध्यान शक्ति “ने शक्ति भ्रान्‍्त हो जाती है | इस ध्यान-भ्रान्ति का 
की श्रान्ति उपयोग वशीकरण ( 779ए]70४870 ) विद्या के जानने 
वाले बहुत लेते हैं। वशीकरण विद्या का परिडत जब किसी के 
मन को काबू करना जाहता है तो प्रथम उस की ध्यान शक्ति को 
थका डालता है ध्यान-शक्कि के श्रान्त हो ज्ञाने पर उस का मन 
धीरे २ शिथिल होकर वश में आ जाता है | और फिर वह वश 
करने वाले की सब प्रकार की भेरणाओं को स्वीकार करने लग 
जाता है। मैस्मेरेज़्म का तमाशा यदि कमी देखने का अवसर 
मिला हो तो आप लोगों को मालूप्त होना चाहिये कि मैस्मरेजम 
करने वाला पहिले पडिल दशेकों के ध्यान को कई बार कई रहस्य 
पूर्ण बातों में लगा २ कर थका डाज्ञता है । पुनः वह एक ऐसे 
व्यक्ति को दशकों में से चुन लेता है जो शीघ्र प्रभावित हो सके! 
डसे वह अनेक प्रकार की प्रेरणाएं, देकर कई अनैच्छिक हाश्य 
पूर्ण छृत्य करने पर बाधित कर देता है । 


ता 
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ग्यारहवां अध्याय 
स्मति 

गत अचध्यायों में इस बात का विचार किया जा चुका है 
कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा हम बाह्य जगत का ज्ञान भाप्त करते हैं । 
ओर ध्यान शक्ति द्वारा उस ज्ञान को अधिक विस्पष्ट रूप में लाते 
हैं। परन्तु यह ज्ञान हमारे किसी उपयोग का नहीं हो सकता 
जब तक कि हम उसे एकत्रित न रख सके, उसमें परिवतन 
वृद्धि ओर जोड़ तोड़ न कर सके, तथा पुनः उसे स्प्ृतिगोचर 
न ला सके । यह कारये स्मारक शक्तियों ( १९]7/2867/9796 ) 
का है जो अचुमावक शक्तियाँ ( 4९85९४७४ए० 7807[068) 
से मिलकर ही हमारे मानसिक जीवन का साग बनती हैं। 
यह स्मारक शक्तियां स्प्ृति, कल्पना तथा विचार हैं। कई मनो- 
वैज्ञानिकों ले उन्हें णक ही शक्ति स्वीकार किया है परन्तु वास्तव 
में वे उत्तरोत्त ओर अधिक उन्नत दशाएं हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के 
पीछे साधारणतया स्प्राति ज्ञन होता है। कल्पना शक्ति में 
स्पृतिज्ञान सम्मिलित रहता है परन्तु विचार क्रिया में स्पाति तथा 
कल्पना दोनों सम्मिलित रहते हें । अब हम इन तीनों स्मारक 
शक्कियां का ऋमशः उल्लेख करेंगे। 
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अनुभूत विषय के संस्कारों की जागाति पर जोशान 
सोते हमे होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। यहां पर यह 
स्मरण रहना चाहिये 'कि जिस विषय का हमें 

ग्राक्‌ अनुभव नहीं हुआ उसका स्मरण नहीं हो सकता । रटति 
ज्ञान को हम एक सरल उदाहरण से, प्रकट करते हैं | मान लो 
कि तुम बाज़ार में जा रहे हो वहां पर तुम्हे सामने स आता 
हुआ एक व्यक्ति दीख पड़ता है तुम उसे देखकर रू.ड हो जाते 
हो और अपने आपको कहने लग जाते हो कि इस व्यक्ति को 
मैंने पहिले देखा हुआ है, परन्तु उसे कहां देखा था, कब देखा 
था, किन अवस्थाओं में देखा था इन बातों का स्मरण तुरन्त 
नहीं होता । थोड़ी देर उस व्यक्ति के चित्र को तुम अपने 
मस्तिष्क में घुमाते हो जहां « उसको देखना सम्मव हो सकता 
था उन्न २ स्थानों का तुम स्मरण करते हो, जिस २ परिस्थित 
के अन्द्र उस व्यक्ति का मिलाप तुम्हें सम्मव नज़र आता है 
डस २ का चित्र तुम अपनी मानसिक चच्ुओं के सामने लाते 
हो | अन्ततः तुम यह कह उठते हो कि आह यह वही व्यक्ति 
है जिसे मेने दो वर्ष पूरे बम्बई में देखा था ओर जिसके साथ 
में कई दिन एक ही कमरे में रहा था । इतना स्मरण हो जाने 
पर अ्रन्य सब सम्बद्ध विचार अपने आप तुम्हें सपरण आ जाते 
हैं। इस उदाहरण के विश्लेषण करने से हमें पता लगता है 
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अधियानाभारट १7० 


40०३, 


( ९१० की 5 [के 
कि सम्पूर्ण स्मरण क्रिया के लिये इन चार बातों की आवश्यकता 


के से 


ताह। 


(क) अचुभूत विषय के संस्कार, (ख) संस्कारों का 
जागरण, (7) प्रत्यमिज्ञा अयॉोत्‌ संस्कार जाग्रत पर यह अनुभव 
करना कि यह वही वस्तु है जो भूतकाल में मेरे अनुभव में 
आ। चुकी हें, (घ) संस्कारों के सम्बन्ध में यह निश्चय करना 
कि वे भूतकाल में कब और किस स्थान पर घझुके प्रात्त हुए । 

संस्कारों की स्थिति तथा उन का जागरण प्रो० विलियम 
ज्ञम्त के मतातुलार मस्तिष्क की कोष्ठ क्रिया के इस मौलिक 
सिद्धान्त पर निमर है कि जो कोष्ट एक बार क्रिया कर चुके हो 
उन में पुनः क्रिया करने की प्रवत्ति रहती है, हम जो अनुभव 
प्राप्त करते हैं उस की प्राप्ति पर मस्तिष्क के कोष्ठ उसका संस्कार 
ग्रहण कर लेते हैं और वे संस्कार जब कोष्ट क्रिया की सूलप्रवृत्ति 
द्वाप जागृत हो जाते हैं तो हमे अनुभूत विषय का स्मरण होने 
लगता है। मस्तिष्क के संस्कारों के ग्रहण करने की शाक्ति भिन्न २ 
व्याक्षेयों में मिन्न २ होती है । यह आवश्यक नहीं कि जिन 
यह शक्ति अधिक हो उन्हीं में सस्कारों के जागरण की श॒क्कि भी 
अधिक होगी। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि पाणगृलां के 
मस्तिष्क में नये संस्कारों के ग्रहण करने की इतनी शक्ति नहीं 
होती जितनी कि पूर्व प्रात सस्करारों जाग्र॒त होने की शाक्लि | 
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फोष्स विन्सलो महाशय एक पागृज़ के विषय में कहने हैं कि 
वह यह बतला सकता था कि उस के गाओं में पिछले पेंतीस 
बे में कौन २ व्याक्ते कब २ मठ है, किस २ आयु में मरा है 
ओर मरते एप का क्यय नाम था और किस दिन उस को 
मरघट में लाया गया। ओर मरघट में लात समय कोन २ लोग 
उस्र के साथ थे। 

स्माते का शारीरिक आधार मानने वाले यह स्वीकार 
करते हैं कि स्मरण शक्ति अधिकांश हमारे मस्तिष्क की कोष्ट 
क्रिया पर आश्रित रहती है तथा हमारे शारयरिकू स्वास्थ और 
मस्तिष्क की शक्ति की सहायता से उस का कार्य चलता है, इस 
में वे अनेक प्रमाण देते हैं जिन में से कातिपय यह हैं-(१) 
युवावस्था में जब हमारा मस्तिष्क तरो ताज़ा रहता है तो श्स 
में संस्कारों के ग्रहण करन की शाक्रि अधिक हाले के कारण 
स्मरण भी अच्छी तरद हो सकता है| (२) वृद्धावस्था में ज़ब 
मस्तिष्क में संस्कार शीलता कम हो जाती है तो स्मरण शरक्कि 
मी बिगड़ जाती है। (३) कभी २ मस्तिष्क को आधात पहुंच 
जाने पर तथा मस्तिष्क के कई प्रकार के रागों के कारण मी 
या ता स्मरण शाक्क का लोप हो जाता है या कम हो जाती है। 
(४) मंस्तिष्क के विशेष केन्द्रों को हानि पहुंचने पर जन केन्द्रों 
द्वारा जो मानसिक ज्ञान प्राप्त होता है उस का अभाव हो जाता 
हैं तथा उस शान की स्पाते मी नहीं रहती। 
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मनोवेज्ञानिक दृष्टि से आलोचना करने वाले प्रायः 
संस्कारों का आधार चित्त या बुद्धि को स्वीकार करते हैं यह 
चित्त या वुद्धि चेतना का ही एक स्वरूप मानी जाती है| वे 
लोग चेतना के दो भाग स्वीकार करते हैं णक आविष्कृत 
और दूसरा अनाविष्कृत । जो संस्कार जागृत होकर इल समय 
हमें किप्ती भूतकाल के अश्ञुभव का स्मरण करा रहे हैं वे उनके 
मंतानुसार चेतनता के अ्रनाविष्कृत माग से आविष्कृत मांग में 
प्रविष्ट होते हैं। ओर जिन अजुमवों का इस समय विस्मरण हो 
रहा है वे वस्तुतः आविष्कृत माग से अनाविष्कृत माग में चले 
गए हैं | निम्न चित्रों स उपरोक्त कब्यना स्पष्ट हो जाएगी ! 





प्रबुद्ध प्रदुद्ध अकुदछ 
सा चयाः या 
आविधश्यात अधिछ्ात आविष्कृत 
ज्वेकता.. चेतनता) चेतनता, 
॥* हि /' है ॥ । के 
३0३६६ 2, ! 
/ | ई | 
“ चेलनता था 9 चेताता था *. प्रस॒प्त 
अ्रशयुणचचेतनता” अ्रसतुप्त ) क्मरण' 
 ॑वर्र 


चित्र खनन स्तन 
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अत्यक्ष ज्ञान 

१. प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये इन्द्रियों 
का विषय के साथ सन्निकर्ष 
आवश्यक होता है | 

२, प्रत्यक्ष ज्ञान अधिक स्पष्ट 
होता है । 

३. प्रत्यक्ष ज्ञान हमार इच्छा 
' को अपेक्षा नहीं करता । 

४, प्रत्यक्ष ज्ञान में हमारी 
विचार श्डुखला शीघ्रता से 
बन्ध जाती है । 


४. प्रत्यक्ष ज्ञान का वतमान 
काल से सम्बन्ध होता है | 

६, प्रत्यक्ष ज्ञान में हमें विषय 
की वाह्मता में विश्वास रहता है। 


प्रत्यक्ष ज्ञान ओर स्मृति ज्ञान में भेद । 


स्मृति ज्ञान 

१. स्खति ज्ञान में इस प्रकार 
के सन्निकष की कोई आवश्य- 
कता नहीं होती । 

२. स्मृति ज्ञान अधिक स्पष्ट 
नहीं होता | 

३. स्घति ज्ञान हमारी इच्छा 
पर अवलस्बित रहता है। 

४. स्मृति ज्ञान में संस्कार 
धीरे २ जागृत होत हैं और 
चेतना के भ्रबुद्ध माग में 
आते है । 

४, रु3ति ज्ञान भूत काल से 
सम्बन्ध रखता है । 

६, सुम्ताते ज्ञान म यह विश्वास 
प्रसुत्त रहता है । 


हम ऊपर के चित्रों मं यह दिखा चुके हैं कि प्रसुप्त चेतना 


स्मरण केसे 


में से संस्कार जाग्रत होकर प्रबुद्ध चेतना में 


होता है? भरवेश करते हैं ओर उसे स्मरण कहते हैं। और जब वे 
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प्रचुद्ध भाग से प्सुप्त मांग में प्रवेश करते हैं तो उसे विस्मरण 
कहते हैं । परन्तु स्मरण क्रिया में हम यह देखते हैं कि एक 
संस्कार अन्य संस्कारों को जाग्रत करता है ओर वे अपनी बारी 
पर अन्य संस्कारों को उठाते हैं। यहां पर दो प्रश्न हमारे सामने 
उपस्थित हो जाते हैं। (१) संस्कार ऐसा क्‍यों करते हैं ? 
(२५) संस्कारों का जागरण आकस्मिक होता है अथवा किन्हीं 
नियमों के आधीन ? पहिले प्रश्न के उत्तर में यह कहना पड़ेगा 
कि कोई संस्कार अकेला अपने आप हमें प्राप्त नहीं होता | स्वतन्त्र 
असम्बद्ध, संस्कार की सत्ता ही अचिन्त्य है, प्रत्येक संस्कार 
किन्ही। अन्य संस्कारों के साथ साथ हम श्रहण होंता हे । जब 
हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उस की आकृति, उस के 
व्तरों की विषिशता, उस की चेष्ठाओं की विचित्रता तथा उस 
की बात चीत का ढंग इत्यादि कई बातों का ज्ञान होता है। 
इन सब बातों के संस्क्रार हमारे मस्तिवक अथवा चित्त में पड़ते 
हैं। इन एक साथ ( युगपत ) उपलब्ध होने वाले संस्कारों में 
जागृति के समय एक साथ ज्ञागरण की प्रवृत्ति हो जाती है। 
अतः जब हम उस व्यक्ति को फिर किसी समय देखे तो उस 
के देखने मात्र से उस की आकृति उस के वस्त्र उस की चेष्टाओं, 
उस के वात्तोलाप इत्यादि के संस्कार जायग्रत हो जावेंगे। 


ठूः कप मा पक पा को हा हु 
सरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा जावेगा कि संस्कारों का 
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इस प्रकार जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं होती अपितु 
वह जागरण कई एक नियमों के आधीन होता है जिन को विचार- 
सम्बन्ध के नियम (7,8७8 0० 88800 8४08 0 40888 ) 
कहते हें। यह नियम दो प्रकार के गिन्नाण गए हैं। १-सूल 
नियम । २-गोण नियम । पहिंले हम विचार-सस्बन्ध के सुख्य 
नियमों की व्याख्या करेंगे और वह ये हें । 


विचार सम्बन्ध कहते समय इस बात को भूल न जाना 

मूल नियम... उहिये कि अन्ततः सम्बन्ध अलुभूत विदय में 

ही रहोत हैं । जो सस्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञान के समय 

वाह्य पदार्थों में देखे जाते हैं उन्हीं के असुसार स्म्वाति ज्ञान में 

संस्कार अथवा विचार एक दूसरे को प्रबुद्ध करते हैं। यह 

सम्बन्ध तीन प्रकार के हो सकते हैं ओर उन्हीं के अनुसार 
लियमों का नाम रखा गया हैं। 


(क) सहमाव सम्बन्ध--सहमाव देश या काल दोनों 
की दृष्टि स हो सकता है अतः यह सम्बन्ध सहचार और अजु- 
क्रम देशनो का बोधक होगा । 

(ख) साहथध्य सम्बन्ध | 

(ग) विपय्येय अथांत्‌ विपरीतता का सम्बन्ध । 

इन सम्बन्धों की दृष्टि ले ही हम अब विचार-सम्बन्ध 
के नियमों का वर्णन करेंगे । 


११ अश्रध्याय १४७ 





१-सहमाव का तियम इस धकार वर्णन किया जाता है 
सहभाव का नियम. जी संस्कार एक साथ अथवा एक दूसरे के 
[8४ ० 0००8 पं... हुशन्‍्त आगे पौछि प्राप्त किये गये हों वे एक 
दूसरे का स्मरण करवाते हैं जैसे मैंने अपने मित्र को जब २ 
देखा हैँ तब २ उस की आंखो पर लगे हुए उपनेत्र को भी 
देखा है अतः जब उस के घुख का मुझे स्मरण होता है तो उस 
के उपनेत्र का भी स्मरण हो जाता है | एक व्याकि का नाम तथा 
उस की आहृति का संस्कार एक साथ प्राप्त होते हें अतः नाम 
के उच्चारण करने पर उस व्याक्षे की आकृति का स्मरण हो 
जाता है। सेव का नाम खुनने पर उस की आकृति, डस की 
गन्ध तथा उस के स्वाद का स्मरण होने लगता है। जब में 
अपनी पिछली पवेत-यात्रा का स्मरण करता हूं तो सहतवर्ती 
संस्कारा के एक दूसरे को स्मरण कराने का स्पष्ट चित्र प्रेरे 
सन्मुख उपास्थित हो जावा है। काल की दृष्टि स सहमाव संस्कारों 
के अलुक्रम में अकट होता है जैसे आमने के देखने से उस के 
जलाते का स्मरण हो जाता है (कारण से काये के स्मरण का 
उदाहरण) बाज़ार में लड़खड़ाते हुए व्यक्ति को आते देख कर 
उस के शराब पीने का स्प्ररण हो जाता है ( कार्य से कारण के 
स्मरण का उदाहरण) । 

२-साहश्य का नियम इस प्रकार वर्णन किया जाता है । 
साहइय का नियम भत्येक संस्कार अपने सामान्य संस्कार का 


“89 0 अंग्या87 ४9... हप्रण कराता है अथवा वतंमान अनुभव 
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अपने समान भूतकालिक अनुभव का स्मरण कराता है। अपने 
मित्र के चित्र को देख कर उस का स्मरण हो आता है। जब कोई 
कथा हम सुनते हैं अथबा किसी गायन का श्रवण करते हैं तो 
बह कथा ओर गीत किसी प्राक समान अनुभव को स्मरण 
कराते हैं । ऐक फुटबाल (पाद्‌ कन्दुक) को देख कर चन्द्रमा का 
स्मरण हा जाता है । वो ऋतु में हरिद्वार के नेसार्गेक दृश्य 
काइ्मीर के रमणीक दृश्यों का स्मरण कराते हैं इत्यादि यह 
सादश्य का नियम भी सहसाव के नियम-का ही रुपान्तर प्रयोग 
है। क्‍योंकि चित्र और -मित्र की प्रतिमा जब तक एक साथ हमारे 
सामने न आवब तब तक उन्त का सादश्य अनुमवगस्य नहीं 
हो सकता। 

इस नियम का वर्णन इस प्रकार किया जाता है । प्रत्येक 
विपरीतता का नियम संस्कार अपने से विपरीत संस्कार का अथवा 
99 ० 0००४५७४ विरोधी संस्कार का स्मरण कराता है जैसे पुण्य 
पाप का, धम्मे अध्म्मे का, सत्य अखछत्य का, गर्मी सर्दी का, 
बड़े छोटे का, धनी निश्चेत का, नम सख़त का, इत्यादि स्मरण 
कराते हैं। यह नियम वास्तव में संस्कारों के परस्पर भेद्‌ की 
सूचना देता है. परन्तु किन्हीं दो संस्कारों में भेद उन में किसी 
न किसी अश की समानता का सी सूचक होता है अतः विपरी- 
तता को नियम अन्ततः साहभ्य के नियम कही रूपान्तर है। 
पुण्य पाप यद्यपि भेद के कारण एक दूसरे से विपर्रीत भाव हें 
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तथापि इस अंश में वे अवश्य एक दूसरे के समान हैं कि दोनों 
ही मनुष्याचरण के निरेशक हैं। _पृण्य का संस्कार जूता के 
संस्कार को जागृत नहीं करेगा क्‍यों कि उन में समानता का 
कोई अश विद्यमान नहीं है । 
हम ऊपर दिखा आए हैं कि साहश्य का नियम सहमाव 
हे विवेक के नियम का रुपान्तर प्रतीत होता है तथा विप- 
रुपान्तर परिवर्तन रीतता का नियम खसाहश्य के नियम का रुपान्तर 
नज़र आता है, अतः इन तीनों नियमों में से सहमाव का नियम 
ही मूल नियम ठहरता है परन्तु कई मने वेशानिकों ने इन 
नियमों के इस रूपान्तर परिवरतेन को अखज्भत ठहराया है उन 
की दृष्टि में साइथ्य तथा सहमाव के नियम यद्यपि अपन कार्य 
में कुछ मिलते जुलते हें तथापि उन में से प्रत्येक अपना स्वत्व 
रखता है अतः उन्न को एक दूसरे में विज्लीन करना ठीक नहीँ । 
हम यह भी प्रकट कर चुके हैं कि कोई संस्कार अकेला 
गौण नियम. सम्बद्ध रूप में अपनी सत्ता नहीं रखता। 
विलियम जेम्स ने इस बात को इस प्रकार 
वरणणन किया है , ए67ए 468 ॥88 & 77886) अथोत्‌ प्रत्यक 
संस्कार के साथ प्रान्त-तन्तु दौखते हैं जोडस का सस्बन्ध 
अन्य संस्कारों के साथ प्रकट करते रहते हैं ।हम यह भी बतला 
चुके हैं कि साधारण अनुमव मी यही सिद्ध करता है कि हम 
पक ही समय में कई सहमावी संस्कार प्रहण करते हैं, एक 
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घटना का अवलोकन अनेक संस्कारों को देने वाला होता है 
अतः उस घटना का स्मरण करते समय वे सब संस्कार जागृत 
होंगे । गत वर्ष के कांभ्रेस का अधिवेशन जिन्‍हों ने देखा था 
वह उसे इस समय यदि स्मरण करे तो उस समय के समस्त 

, सहमावी संस्कार अब जायृत होने लगेंगे। अब प्रश्न यह उप- 
स्थित होता है कि कौन संस्कार पहिले जागृत होगा और कौन 
पीछे ? इस बात का नि॒ुय जिन नियमों द्वारा होता है उन को 
विचार सम्बन्ध के गोण नियम कहते हैँ। निम्न चित्र विचार 
सम्बन्ध के मूल तथा गौण नियमों को मज्ती प्रकार दशांता हैं । 
मध्यवर्ती वृत्त वतमान संस्कार का बोधक है। अन्य सब वाह्म 
अक्षर जो इस के साथ लगे हुए हैं इस वतमान संस्कार के भूत- 
कालिक सहवर्ती हैं यह सब संस्कार थरतेमान संस्कार के द्वारा 
ज्ञागत होना चाहते हैं। 





(४) 
च्तम्ान 


सरकार 





इन प्रतिदन्द्री संस्कारों में से प्रत्यक की जाग्रत होने का 
अधिकार हे.परन्तु इन में से “ज्ञ” की अपेक्षा जो सहवर्ती नहीं 


श१ अध्याय + २ 





हैं कौन प्रथम स्मरण होगा इस बात का निशय गौण नियम 
करेंगे जिन का उल्लेख अब हम करते हैं । 
१-अभ्यास (पुनरावराति) । जिन संस्कारों का पुनरा- 
का नियम | । वतेन हो चुका हो उन्त का 
स्मरण अन्‍्यों की अपेक्षा शीघ्र होगा, चित्र में यादि “क” का ब्ते- 
मान संस्कार के साथ सहवतेन कई वार हो चुका हो तो शब्य 
सहवर्ती संस्कारों की अपेक्षा “क” - का स्मरण वतेमान' संस्कार 
शीघ्र करायेगा | जो कविताएं हम ने बाह्यावस्था में अनेक बार 
पढ़ी हैं और दोहराई हैं उन का स्मरण कितनी शीघ्रता पूर्वक 
हो सकता हैं इस से हम सब भली प्रकार परिचित हैं । 
२-संस्कार दृढ़ता ) जब कोई घटना दृढ़तर संस्कार 
का नियम । ) हमारे मन पर छोड़ जाती है 
तो उस का स्प्ररण मी अन्यों की अपेक्ता शीघ्रता पूर्वक होगा 
उदाहरणाथे-जब हम गत कांग्रेस का अधिवेशन स्मरण करते 
हैं तो कांग्रेस की जिन घटनाओं ने हमें अधिक प्रभाबित किया 
था जैसे प्रधान का जहलूस, नेताओं का आगपन इत्यादि इन 
बातों का स्मरण हमें पहिले होगा और जल्दी होगा। लेखक को 
एक वार व्यायामशाला में घोड़े पर से गिरने से खूब चोट आई 
थी। अब जब कमी वह किसी को घोड़े पर व्यायाम करते हुप्‌ 
देखता हैं तो उस तुरन्त अपनी चोट का स्मरण आजाता है। 
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इ-मावात्मक दशा ) स्म्ति ज्ञान में हमारी तत्कालीन 
का नियम । | मावात्मक दशा ( ्रि]ए707॥ 
(०वांध्ृ00) भी विचार शंटखला को प्रभावित करती है, उदासी 
में हमें निराशा पूरी घटनाओं का स्मरण होता है, परन्तु जब 
हम आनन्दित अथवा प्रफुल्नत वदन प्रसन्न होते हैं तो हमें 
आशा जनक तथा सुखात्मक घटनाओं का स्मरण होता है। 
3-ऐब्छिक ध्यान का ) स्म्ति ज्ञान में हमारा ऐच्छिक 
नियम | ४ ध्यान भी बहुत कुछ विचार 
श्रझ्ला का निणेय करता है । गत कांग्रेस के अधिवेशन इस 
सर्मय स्मरण करते हुए यादि हम तत्सम्बन्धी कुछ विशेष घट- 
नाओं के स्मरण करने की इच्छा रखते हाँ तो हमारा ध्यान 
उन्हीं की ओर हमें प्रवृत्त करेगा और अन्य संस्कार्सो को जागृत 
न होने देगा। खोई हुई पुस्तक को ठूंडते समय भी हमारा 
ध्यान तथा इच्छा ही विचार प्रवाह का कारण बनते हैं। 
४५-नूतनता का नियम-जिन संस्कारों को प्राप्त, किये 
अमी थोड़ा ही समय हुआ है उनका स्मरण अन्‍्यों की अपेक्षा 
शीघ्र होता है, इसका कारण स्यात्‌ यह हो कि प्राचीन संस्कार 
शऔीरे २ मन्द्‌ पड़ जाते है. परन्तु इस नियम के इतने अपवाद 
हो सकते हैं कि इसे नियम कहना ही ठीक नहीं नज़र आता । 
अतः इसके साथ यह कह देसा ठीक होगा कि अन्य सब 
अर वस्थाएं समान होने पर नूतन संस्कार जागृत होगा | 
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६-क्रम बद्ध विचार का ) जिन संस्कारों को हम ने अपनी 
नियम । ) आवश्यकतानुसार किसी विशेष 
क्रम में बान्ध लिया है तो उनका स्मरण मी शीघ्रता पूवेक हो 
सकता है | जैसे व्याख्यान तैय्यार करते समय एक वक्का अपने 
मूल विचार के साथ अन्य सब विचारों को इस प्रकार संगठित 
कर देता है कि मानो वे एक सूत्र में परोये गये हैं, व्याख्यान 
देते समय वे सब विचार सूलविचार के सन्प्तुख होने पर अपने 
आप विकसित होते चले आते हैं और वक्का को उनके स्मरण 
करने में कोई आयास नहीं करना पड़ता । 


यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वप्नावस्था में जो 

५. ४3. संस्कारों की जाग्राति होती है उस में सी इन 
निद्रा भे विचार रु ४ 
सम्मन्ध के नियमों नियमों का व्यापार रहता है वा नहीं ? उत्तर 

का व्यापार में यह कहा जा सकता है कि अपने स्वप्नों 

को यदि ज्ञाग्रृत होने पर हम स्मरण करें तो उनमें सी किसी 
अश तक तो अवश्य इन नियमों का प्रयोग नज़र आता है 
परन्तु यतः निद्रावस्था में ऐच्छिक ध्यान की शक्ति मन्द पड़ 
जाती है तथा चेतना अधिकांश प्रसुप्त दशा में चली जाती 
हि. च ३ जे ३ ७... 5३ ७. ३ 2 
है अतः स्वप्ती में घटनाओं के गम्मसागमन में कोई निश्चित 
नियम अथवा ऋम नहीं दीखता । 
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साधारणतया विचार सम्बन्ध का प्रयोग विद्वव्यापी 
विचार सम्बन्ध मै | समाज के प्रत्येक विभाग में इसके उदाहरण 
का क्रियात्मक मिलते हैं । कई एक प्रश्नों द्वारा इसकी ब्याप- 
प्रयोग. कता को दशोया जा सकता है। फैशन कैसे 
प्रचलित होता है ? गुरुकुलों में सब लोक सिर से नह्ले क्‍यों 
रहते हैं ? हमारे शिक्षित वर्ग ने अपने देश के तड्ढग पाजामे को 
छोड़ कर पतलून का पहिरना शुरू किया था परन्तु अब वे पुनः 
तह़ पाजाम का सेवन करते नज़र आते हैं यह क्‍यों ? तुम 
अराजकता वादी कहलाने की अपेक्षा साम्यवादी कहलाना 
अधिक पसन्द करते हो, यह क्‍यों ? नम दल वाले न्नीतिश आज 
कल अपने आप को उदार दल के नाम से पुकारने लग गये 
हैं, यह क्यो ? 
स्मृतिज्ञान के दा स्वरूपों का भेद किया जा सकता हैं 
जब किसी उद्दोश्वक के सामने आने पर संस्कार स्वयमेव उद्दुद्ध 
होते चले जाते हैं और विषय का अनुस्मरण शीघ्रता पूर्वक होने 
लगता है तो स्सति शान के उस स्वरूप को सहज स्माति अथवा 
स्वरसिक सुखति कहते हैं परन्तु जब संस्कारों के उद्दुद्ध करने मे 
हमें आन्तरिक प्रयल करना पड़ता है तो उस स्वरूप को सचिन्त 
स्मृति अथवा प्रधान स्खति कहते हैं। प्रधान स्थाते में विस्म॒त 
_पदाथे को हम अपनी प्रबुद्ध चेतना में ढूंढते हैं परन्तु वहां उस 
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हि 


को न पाकर प्रसुप्त चेतना का द्वार खटखटाते हैँ। उस समय 
जे। हमारी मानासिक दशा होती है उस का वर्णन बड़ा 
मनोरजञ्ञक होगा | ह 
विस्घ्ृत पदार्थ हमारे मानसिक जीवन में एक ऐसे 
विस्मत पदाथ अन्तर का सूचक बनता है जिस का मरनां 
का स्मरण हमारे लिये अत्यमीष्ठ हो जाता है। इस प्रयोजन 
की पूर्ति के लिये हम विस्म्नत पदाथ की खोज प्रारम्भ करते हैं । 
जहां उस के मिलने की हमे आशा हो तथा जिन जिन अन्य 
पदार्थों के साथ उस का मिलना सम्सच हो उन सब का भी 
स्मरण हम करते हैं । ज्यों ज्यों हमें विस्सत पदाथे के निकटवर्ती 
सहचारियों का ध्यान आने लगता है त्यों त्यों हमें उस पदार्थ 
की निकटता का भी अवबोध होना प्रारम्म हो जाता है, अन्ततः 
उस के सब सहचारियों के लगातार टटोलने से किसी ऐसे 
सदचारी का हमें सामना हो जाता है जो तुरन्त ही विस्घ॒त 
पदार्थ का हमें रण करा देता है और वह पदाथ सुस्पष्टतया 
अपने पूरे परिचय से हमारी मानाखिक व्यथा को दूर करके हमें 
शान्त कर देता है | 
स्घाते के कई दृष्टियों से मेद्‌ किये गये हैं। जो लोक स्साति 
के शारीरिक आधार पर बलदेते हैं उन्हें स्घ॒ति 


व्ति के प्रकार ं ४ 
52 के प्रकारों का. निश्चय मस्तिष्क की संस्कार 
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ग्रहण करने की शक्ति द्वारा करना पड़ता है। यह शक्ति 


मिन्न २ मनुष्यों में मिन्न मिन्न राशि में मिलती हैं | मस्तिष्क की 


इस स्वाभाविक शक्ति को विलिपम जेम्स के मतानुसार बढ़ाया 
नहीं जा सकता | हां विशेष - विधियों के अवलम्बन करने से 
स्सरण शक्ति को खुधार सकते हैं। मस्तिष्क की स्वामाविक शक्ति 
की दृष्टि से स्सखाते के चार भेद किये गये हैं। 

/.. १-“ तेगवेगी “ जब किसी मनुष्य को विषय का शीत्र 
सरण हो जावे ओर उस के पश्चात्‌ शीघ्र ही विस्मरण हो जावे 
तो ऐसी स्प्र॒ति को वेगवेगी कहते हैं । यह सरुप्तति परीक्षा के 
काम में प्रयुक्त होती है। वकालत पेशा के लोकों में इसी स्मृति 
का आधिक्य मिलता है। वे लोक शीघ्नता पूषेऊ अपनी आखामी 
( (06७०४ ) का अभियोग तैय्यार कर लेंत हैं ओर न्यायालय से 
बाहिर निकल कर शीघ्र ही उस अ्जला देते हैं । 

२- वेगचिरी” जब विषय का स्मरण शीक्रतापूवक हो 
ज्ञावे और संस्कारों की स्थिति चिरकाल तक बनी रहे अथोत्‌ 
विषय का विस्मरण शीघ्र न हो संके तो उसे वेगचिरी स्म्ाति 
कहते हैं | इस स्मखाति को मधाशक्ति भी कहा जाता है। स्म्ताति 
का यह प्रकार सर्वोत्कृष्ठ माना गया है | 
४... ३-/“चिरचिरी” जंब चिरकाल में विषय का स्मरण हो 
और विरकाल तक ही उस के संस्कारों की स्थिति मस्तिष्क में 
बनी रहे तो उसे चिरचिरी रुद्गति कहते हैं । 
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४-“चिरवेंगी” जब चिरकाल में विषय का स्मरण हो 
अथोत्‌ मस्तिष्क उस के संस्कार्सो को बहुत देर में ग्रहण करे 
परन्तु वे संस्कार शीघ्र ही मिट जाएं तो उस स्म्राति को चिरचेर्गी: 
कहा जाएगा । यह. सब से अश्वम प्रकार है । 

इन्द्रिय प्रयोग की दृष्टि से भी स्म्राति के भेद किये गये 
हैं। कई लोकों को सुनो हुई बातों का स्मरण अन्य प्रकार के अजु- 
भवों की अपेक्ता शीघ्र होता है । ऐले लोकों की स्प्राति “शब्द-स्मृलि 
कहलाती है । इस स्मृति वाले लोकों को व्यक्तियों के चेहरों की. 
अपेक्षा उन के नाम अविक जज्नदी स्मरण होते हैं। इसी प्रकार 
कई मनुष्यों को दखी हुई चीजों का स्मरण शीत्र होता है | उनकी. 
स्प्रति चाज्चुष स्पृति ” कहलाती है। यह लोक व्यक्तियाँ के नामों: 


/ ७ ७. और) 


की अपेक्षा उत के चेइरों को शीघ्र स्मरण कर लेते हैं । 

इस उपरोक्क दो प्रकार के स्प्राति को भेद का यादि परी- 
चाण करना हो तो अपने दो चार मित्र! को किसी विशेष घटना 
का लिखित वर्णन करने के लिये कहे तो तुम्हें मालुम हो जावेगा 
कि शब्द स्प्ृति वाज़े उस घटना के सम्बन्ध में अधिकांश उच्द 
बातों का उल्लेख करेंगे जो उन के कर्णगोचर हुई थीं तथा चाक्तुष 
स्मखाति वाले उस घटना के सम्बन्ध में अधिकांश उन्त बातों का 
उल्लेख करेंगे जो उन्हें दृष्टिगोचर हुई थीं। अध्यापक लोक इस 
प्रकार के स्मृति भेरों को अपने शिष्य में मली प्रकार देख सकते 
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है। स्प्राति के मेदों को अन्य दृष्टि स अवलोकन्त करने पर उसके 
निम्न प्रकार भी हो सकते हें-- 

१- तात्कालिक स्मृति यह स्थाति आवश्यकता पर काम 
आती है। कई व्यक्ति इस सुप्नति की न्‍्यूनता के कारण अपनी 
योग्यता का तुरन्त परिचय नहीं दे सकते । जिन में इस स्प्ठति का 
आधिक्य होता है वे थोड़ी योग्यता रखते हुए सी समय पड़ते 
पर उस का बड़ा उपयोग उठाते है। 

२-“विस्तीण स्मृति” इस के अछुसार एक व्यक्ति अजु- 
भूत विषय के सम्बन्ध में छोटी मोटी सब बातों का स्मरण कर 
लेता है | स स्मृति के रखने वाला मनृष्य आवश्यक तथा अना- 
वश्यक संस्कारों भें कोई भेद नहीं कर सकता | अगर डसे किसी 
अलुभूत घटना के वर्णन करने को कहो तो वह तत्सस्वन्धी सब 
बारीकियों को बतलाना आरथ्म कर देता है और झुनने वाले 
का जी उकता जाता है। खुनने वाला उसे बारस्बार यह कहता है 
“भाई ! असली बात पर आओ. ' यह स्सखति प्रायः वुद्धा ख्त्रियों 
में देखी जाती हैं जो सायंकाल घर के चूल्हे के पास बैठ बच्चों 
को गाथाएं सुनाती हें । 

३-दाशेनिक स्माति” यह स्माति विस्तीण स्पति की 


ठीक प्रतिकूल ( ऐन उलटी ) है। इस में घटना की बॉशीकियों 
के स्थान में उस के मुख्य अशों का ही स्मरण रहता है और उन 
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किक आप न की 
मुख्य अशो को स्मरण कर के मनुष्य स्वर्य गौण बातों का 
प्रसार कर लेता है। बड़े २ विचारकों में सलाधारणतया इसी 
स्घति का परिचय मिलता है। 


अच्छी स्म््ति के लिये विशेषतया तीन बातों की आच- 
ध्यकता होती है। १-संस्कारों का दढ़तर होना । २-संस्कारों 
का शीघ्र जाग्रत हा सकना। ३-चिरकाल तक संस्कारों का 
न मिटना । संस्कारों को दढ़तर बनाने का साधन अभ्यास तथा 
ध्यान है । वतेमान काल म लोकों की -स्ति का हास होता चला 
जाता हैं । उस का मुख्य कारण यह है के वतमान काल में लोक 
स्मरण शक्ति का आश्रय कम लेते हैं । प्राचीन काल में छांपेखानों 
के अभाव से लोक लिवाय हस्त लिखित पुस्तकों के अन्य किसी 
प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन नहीं करते थे अतः स्मरण शक्ति 
का सहारा उन्हें अधिक लेना पड़ता था। अरब भी प्राचीन 
रीत्यनुसार पढ़न वाले पण्डितों को प्रायः अपना खब कुछ पढ़ा 
हुआ उपस्थित रहता है | काशी के बहुत से पणिडितों को अनेक 
अन्ध कणठस्थ होते हैं। कहत हैं कि श्री स्वामी दयानन्द जी को 
सेकड़ों पुस्तकें कए्ठस्थ थीं। आज कल छापे के कारण पुस्तके 
सस्ती ओर अत्यधिक संख्या में मिल जाती हैं, इस लिये लोक 
प्रायः उत्त को मस्तिष्क में खुरक्षित रखने के स्थान में उन्हें अपने 


निज के पुस्तकालयों में स्थान देते हें। परन्तु उत्तम तो यही 


ह ० 
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प्रतीत होता है कि हमारा लिखा पढ़ा हमें आवश्यकता पड़ने 
पर पुस्तकों में न ढूंढना पड़े। उसका जब चाहें प्रयोग कर सकें। 
यह भी एक प्रकार की रुप्गति मानी गई है।यह उच्चकोटि 
के मनुष्यों में पाई जाती है जिन्हें दिव्य शक्तियां 
प्राप्त हो चुकी हो। इस सउ॒ति के द्वारा मनुष्य 
अपने भूतकाल के जीवन व्यवहार को सर्वोश में अवलोकन 
कर. सकता है। उसे अपना भूत ऐसा दृष्टिगोचर होने लग जाता 
है कि जैसे उस को वतमान काल का प्रत्यक्ष होता है ।इस दिव्य 
स्साते के हमें कमी २ उदाहरण मिलते हैं। डूबते हुए. मनुष्यों 
में जिन्हें मरते २ बचा लिया गया था, कई बार ऐसा बतलाया 
है कि उन्हें डुबते समय अपने भूतकाल के जीवन का सारा चित्र 
सासने लग गया था। 
विस्मृति से हमारा क्‍या तात्यय्ये हैं? क्‍या यह हमारे 
लिये उपयोगी होंगा यदि हम अपने भूत की धत्येक 
कुद से क्षुद्र घटना को सबंदा याद रख सके ! 
विस्मृति का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है ? क्‍या 
डचित विस्म्राति अच्छी स्घाति के लिये आवश्यक नहीं है ? ॥ 
स्मरण शक्ति को उन्नत करने के साधन 
स्वृति किसे कहते हैं? वह किन नियमों के आधीन 
कार्य करती है, उस के कितने प्रकार हें? इत्यादि प्रश्नों की 


दिव्य स्मति 


प्रश्न 
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आलोचना हो चुकी है अब हम इस विषय पर थोड़ा सा विचार 
करना चाहते हैं कि स्मरण शक्ति को उन्नत करने के क्या उपाय 
हो सकते हें? कई मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि यतः 
मस्तिष्क की संस्कारों के अहण करने की शक्ति परिमित है अतः 
प्रत्येक मनुष्य की स्मरण शाक्के भी उस के मस्तिष्क की शाक्कि 
के. अनुसार परिमत हो ी है | उस शाक्ते को बढ़ाना असम्भव 
होता है परन्तु कतिपयें क्त्रिम उपायों का अवलम्बन कर के 
उस दत्त शक्लि का मली प्रकार प्रकाश किया जा सकता है। वे 


कृत्रिम उपाय यह हैं। 

१-मास्तिष्क जो स्मरण शाक्के का शारीरिक आधार हे 
उसे जितना तरोताज़ा रखा जावेगा तथा श्रान्ति से बचाया 
जावेगा उतना ही वह शीक्रता पूवेक संस्कारों को ग्रहण करेगा। 
दिमाग़ को तगेताज़ा रखने के लिये यह आवश्यक है कि पूरी 
निद्रा की जावे | खुली वायु में निवास किया जावे। तथा 
व्यायाम आंदे सात्विक भोजन का ग्रहण किया जावे | शोक, 
भय, क्रोध, चिन्ता इत्यादि वृत्तियों को हृदय से सर्वथा पृथक 
रखा जवे | 

२-ध्यान शक्ति का विषय-स्मरण के लिये पूरा प्रयोग 


होना चाहिये । जिस विषय को हम रुठ॒तिनिष्ठ करना चाहते हैं 
शी 2" + के सच 

उस का ध्यान पूवक निरीक्षण उस के संस्कारों को दढ़तर बना 

लेता है ओर वह विषय हमें देर तक याद रहता है| 
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३-ध्यान शक्ति के साथ साथ विचार शक्ति भी विषय- 

सुम॒ति के लिये अत्यावश्यक है। विचार शक्ति से हमारा प्रयो- 
जन यह है कि जिन बातो को हम देर तक स्मरण रखना चाहते 

हैं उन के अन्तगत विचार के सम्बन्धों की ओर ध्यान देवें और 

उन्हीं स्वाभाविक सभ्बन्धों में उन बातों को संगठित करें। 
विचार पूवेक विषय का अध्ययन इसी को कहते हेँ। पाठ 
स्मरण करते समय जो विद्यार्थी केवल शाब्दिक पुनरावृत्ति पर 

( जिस को साधारण भाषा में रटना कहते हैं ) ज्ञोर देते हैं, 

वे वास्ताबिक अर्थों में विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते | 'रखने' 
में माषा के शाब्दिक अजुक्रम के पीछे विचार अलुक्रम को ध्यान 

में नहीं रखा जाता | तोते की न्याई केवल शब्दों की ही पुनरा- 
चति होती रहती है | यह रटना यद्यपि साधारण पर्शीक्षाओं में 
कुछ काम दे ज्ञात; है तथापि विद्या प्राप्ति में अत्यन्त वाधक 
ठहरता है। क्याकि रटा हुआ पाठ हमारे पूर्व प्राप्त ज्ञान का 

मांग नहीं बनता | ज्ञान का साग वही अनुभव बन सकता हे 

जिस को हमने विचार सम्बन्धों में बान्ध लिया हो | जो संस्कार 

पूचे सश्वचित संस्कारों के साथ सस्बद्ध नदीं हो सकते उन का 
शीघ्र ही लोप हों जाता है। इसी लिये रटले वाले विद्यार्थियों 
को परीक्षा भवन से लोट आने पर कुछ भी याद नहीं रहता। 

यहां पर हम यह भी कह देंना उचित समभते हैं कि परीक्षक 
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महाशयों को मी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि 
विद्यार्थियों में विद्या का सच्चा अनु राग वे तभी पैदा कर सकते 
हैं कि ज़ब वह पर्णक्षा पत्र इस ढंग के बनावें जिन से विद्या- 
र्थियों में रटने की अमि राचे पैदा ही न हो । 


४-ऊंचा पढ़ना भी लोकों को विषय-स्मरण में सहायक 
होता हैं क्योंकि इस से संस्कार दृढ़तर बैठते हैं परन्तु यह कोई 
निश्चित सिद्धान्त नहीं क्योंकि कई मनुष्यों को दिल में पढ़ने से 
विषय का स्मरण शीघ्र होता है । असली कारण तो ध्यान का 
लगाता है । कइ लोक ऊंचा बोल कर ध्यान एकाग्र करते हें और 
कई लोक दिल में पढ़ कर | अपने २ अभ्यास की बात हैं । 


४“पुनरादत्ति या अभ्यास भी स्मरण शक्ति को बढ़ाने 
का एक अच्छा उपाय है | पुस्तकों का सार लिखना और उन 
77 उन्ः ५ विचार करता तथा स्मरणीय विषय का दूसरों को 
उनाना, यह बाते मी रुटाते के लिये सहायक होती 

देनजेस विषय का हम अध्ययन कर रहे हों डसे 
दर तक स्मरण रखने का अन्तिम उपाय यह है कि हम यह मालूम 
कर कि उस विषय के अच्तगेत सूल विचार कया हैं| अन्य गौण 
विचार को तत्पश्चात्‌ उन मूल विचारों के साथ एक क्रम या 
श्ड्ेला मं वान्ध देना चाहिये | यह क्रमया शहला विषय-स्म॒ति 
में वड़ी सहायक होती है। 
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रुउति प्रेश का विषय मनोविजशञान की उन समस्याओं 
में से है जिनके सम्बन्ध में अभी विचारकों की 
गवेषणा किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुची। 
स्ट॒ति प्रेश का तात्पय सछ्ति का लोप होता है | यह लोप दो 
प्रकार का हो सकता है, सम्पूर्ण श्रेश और आंशिक प्रेश। सस्पूर्ण 
श्रेश पुन+ अल्पकालिक, नियत कालिक ( नियत समय पर 
होने वाला ) क्रमशः बढ़ने वाला तथा पेदाइशी ( सहजात ) 
होता है, इस का प्रारस्म प्राय; आकस्सिक होता हे ओर इस का 
अन्त भी आकस्सिक ही हो जाता है। इस का स्थिति-काल कुछ 
मिनटों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। यह रुए्ठति भ्रश 
साधारणतया मिरगी ( अपस्मार ) के रोगियाँ में पाया जाता 
है । वे इस रोग से ग्रस्त हो कर कुछ समय तक जो कुछ क्रियाएं 
करते हैं रोग के आक्रमण के गुज़्र जाने पर उन्हें णक बारगी ' 
भूल जाते हैं| अल्पकालिक रुह्ृति प्रेश प्रायः मस्तिव्क पर अत्यन्त 
परिश्रम पड़ने से उत्पन्न होता हे या उसे किसी प्रकार के आघात 
पहुंचने पर। इस में आघात पहुंचने से पूर्व की बातें कुछ समय 
तक सवथा विस्ट्ठत हो जाती हैं । क्‍ 
नियत कालिक सठति श्रेश अधिक मनोरश्लक घटना 
उत्पन्न करता है| इस में एक व्यक्ति अपने सारे भूतकाल की 
घटनाओं को एक बारगी भूल जाता है तथा एक नये व्यक्तित्व 
को प्राप्त कर के अपने आप को पहिले व्यक्ति से एक भिन्न 


स्मृति भ्रश 
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व्यक्ति स्वीकार करने लग जाता है, इस नये व्याक्ति का अपना 
भूतकालिक जीवन होता है जिस को वह स्मरण करता है और 
जिस के साथ वह बतमान का सस्बन्ध जोड़ता है परन्तु कुछ 
समय व्यतीत होने पर यह नवीन व्यक्ति अपनी नवजात व्यक्तित्व 
को खो बेठता है और पुनः पूर्व का व्यक्तित्व अपने भूतकालिक 
जीवन की रुठ्ठाति के सहित आ उपस्थित होता है । है 

क्रमशः बढ़ने वाला सरुखते श्रेश वृद्धावस्था में पाया 
जाता है बुद्धावस्था में यतः संस्कार दृढ़ता पूर्वक मस्तिष्क में 
नहीं बैठते अतः उन का शीघ्र ल्ञोप हो जाता है और रु४ति 
लोप का कारण बनता है। सहजात रूखति श्रंश प्राय; पागल 
तथा कृपणवबुद्धि वालों में पाया जाता है । 

आंशिक रुट्ति श्रेश की शर्यर विद्या के परिडतों ने 
' अच्छी व्याख्या की है। इस से वे स्ट्टति के एक भाग के लोप का 
तात्पय लेते हैं | माश्तिष्क में वे विचार के सिन्न २ केन्द्र स्वीकार 
करतें हैं। उन केन्द्रों में से किसी को आघात पहुंचने पर उस 
का निश्चित कार्य बन्द हो जाता है तथा उस केन्द्र सम्बन्धी 
सटति का भी लोप हो जाता है | उदाहरणाथथ-यादि चक्तु के केन्द्र 
को हानि पहुंच जाए तो देखी हुई बातों का विस्मरण हो 
जाएगा, परन्तु पुनः उस केन्द्र के स्वस्थ हो जाने पर देखी हुई 


चाज़ा का स्टांते लोद आती ह। इसी घरकार अन्य कन्द्रा के 
सम्बन्ध मे भी यही कहा जा सकता हैं ॥ 
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बारहवां अध्याथ 
कर्पना 


रुठाते का पूवांछुमव के साथ घानिष्ट सम्बन्ध रहता है। 
तेऔर कल्पना. जग वस्तुतः पूवाुमब क यथावत्‌ 
भें भेद पुनरुत्पादन का ही नाम है। उस में अनुभूत 
विषय के देश तथा काल का सम्बन्ध दृष्टि- 
गोचर रहता है, रुटति ज्ञान में जब हम एक पग आगे उठाते 
हैं तब हम कल्पना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कछ्पना शान मी 
रटति की तरह अपनी खामग्री पूथोनुमच से अहण करता है 
परन्तु उन में भेद यह है कि रुठ॒ति जहां केवल भूतकाल के 
साथ बन्धी रहती है वहां कल्पना शाक्ति को अधिक स्वत्तता 
प्रात्त रहती है। उस का भ्रमण भूत, वतमान तथा माविष्य तीनों 
काल में रहता है । साथ ही सठ॒ति ज्ञान में जहां हम विचार 
सम्बन्ध के नियमों का प्रयोग पाते हैं वहां कल्पना शक्ि में 
प्रथमत: विश्लेषण क्रिया का प्रयोग होता है, भूत कालिक अच्ु 
भव को उस के मूल अशों में तोड़ कर पुन्त: उन अशो को अन्य 
अनुभवों के साथ जोड़ कर कल्पना शाक्के अपना काये 
करती है। 
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अतः कल्पना शक्ति का मुख्य कार्य भूतकालिक अल॒ु- 
मवों को नये २ रूपों तथा विचित्र आकृतियों 
में प्रकट करना ही है। जब में सोने के पदाड 
की कल्पना करता हूं तो अजुभूत सोने का 
. पीलापन प्रथक्‌ कर के अजुभूत पवत के विचार के साथ जोड़ 
देता हूं। जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को महाराणा 
प्रताप के सम्बन्ध में पाठ पढ़ाता है तो उस समय विद्यार्थियों की 
कट्पना शक्कि कैसे काम करती है ? अध्यापक पहिले विद्यार्थियों 
को एक बड़े पुष्ठ, बलवान, शरबीर व्याक्के का चित्र दिखाता हे, 
फिर उन्हें कहता हे कि अब कट्पना करो कि यह वयाकि छोड़े 
पर सवार हैं उस के हाथ में एक लम्बा सानेज़ा है, मूछें खूब तन्ती 
हैं, सिर पर लोहे का खोद है। विद्यार्थी अपनी कल्पना शक्ति 
के द्वारा इन सब भावों को उस व्याक्षे के साथ जोड़ देंता है। 
श्रव विद्यार्थी की मानलिक चश्छु के सामने एक सवीह्ञ पूर्ण 
घुड़ सवार का चित्र आने ला जाता है| पुनः अध्यापक उन 
विद्यार्थियों को कहता है कि अब कल्पना करो कि यह घुड़- 
सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा है और उस के आगे मुगल 
कीसेना तित्तर बित्तर हो रंही है। इस प्रकार वह उन के सा मने' 
एक विशेष युद्ध का चित्र खिचवा देता है जिस को विद्यार्थी 
लोक बड़े हे पूवेक अ्रवण करते हैं। इतिहास शाख्र तथा 


कल्पना शक्ति का 
मुख्य काय 
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न 
भूगोल विद्या का सारा अध्ययन इसी कल्पना शाक्कि की सहा- 


यता से ही होता है । यह विषय जहां कल्पना शक्कि की सहायता 
से पढ़ाए जाते हैं वहां क्रमशः इन के द्वारा इस शाक्कि की वृद्धि 
भी होती चली जाती है। 
जब हम किसी विषय का प्रत्यक्ष अनुभप्र प्राप्त कर रहे 
प्त्वक्ष शनमें. दोतें है तो वहां पर भी न्यूनाथिक इस कव्पना 
कल्पना का. शक्ति का प्रयोग मिलता है | दूर से आते हुए एक 
समावेश व्यक्ति का अपने मित्र के साथ थोड़ा सा साह्श्य 
देख कर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अपने मित्र की अन्य सब 
विशेषताएं कव्पना द्वारा जोड़ लेते हैं । इसी प्रकार रुटाति शान 
में मी कल्पना शक्ति अपना काये करती गहती है। लेखक न जब 
प्रथम वार काश्मीर यात्रा की थी तो वहां के स्मणीय दृश्यों को 
देख कर बड़ा तृप्त हुआ था। लोद आने पर उन का अनेक बार 
स्मरण करता रहा, उस की केव्पना शक्ति भी उन के सम्बन्ध में 
अपना कार्य करती रही उस का फल यह हुआ कि ह्वितीय वार 
काश्मीर यात्रा में वही दृश्य अत्यधिक मनोरजञ्ञक स्वरूप में सके 
सामने प्रकट हुण। र्धति-ज्ञान में कल्पना का प्रयोग अन्य प्रकार 
से मी दर्शाया जा सकता है जब हम देखी हुई अथवा सुनी हर 
किसी घटना का अन्य व्यक्तियों के सन्‍्मुख वर्णन करते हैं तो उस 
का न्यूनाधिक रूप बदल जाता है। यह कठ्पना शक्ति के स्पश का ही 
परिणाम होता है। यदि उसी घटना को पुन) देखा अथवा खुना 
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जाबे तो कल्पना-शक्ति नें अपना कितना माग उस के ज्ञान में 
सम्मिलित किया है इस का स्पष्ट बोध हो जावेगा | 
कव्पना शक्ति तीन प्रकार की होती है । १--रचनाव्मक . 
बल्पना शक्ति... निमोणात्मक ) कल्पना, २--उत्पादक कह्पना, 
फेप्रकार ल्‍ै-सरस कल्पना ( सौन्दय्य विवेकी ) । 
राणा धताप के खब्बन्ध में अध्यापक पाठ पढ़ाते समय 
रचनात्मक. जिस कल्पना का विद्यार्थियों से प्रयोग कराता है 
कल्पता. बह रचनात्मक कल्पना है । हम अपनी शिक्षा के 
द्वारा जितना क्वान प्राप्त करते हैं बह आधिकांश इसी कद्पना शाक्ति 
की सहायता से प्राप्त होता है। इसे रचनात्मक इस लिये कहते 
हैं कि यह ज्ञान के अशो को मिला मिला कर अन्य २ अनुभवों 
की रचना करती हैं जो छ&तुमव कि हमारे अमसी तक पत्यक्ष 
का विषय नहीं वन चुके होते । भूगोलविद्या के अध्ययन में इसी 
शक्ति का प्रयोग होता है । वेशानिक आविष्कार भी इसी र- 
नाव्मक कल्पना के फल होते हैं। एक विजश्ञानवेता पहिले घट- 
नाओं का निरीक्षण करता है पुनः उन के परिणामों के सम्बन्ध 
में एक स्थापना का निम/ण करता है। वे परिणाम अमी तक उस 
के दृष्टिगोचर नहीं हुए, उन का विचार वह कव्पना शक्ति द्वारा 
ही करता है । एक नदी के ऊपर किस प्रकार का सेतु बनाया 
जाबे इस पर विचार करते समय एक दृश्ननीयर रखलनात्मक 
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कल्पना का ही प्रयोग करता है। वह अपनी कल्पना में अनेक 
प्रकार के सतुओं की रचना करता है और यह निश्चय करता 
चाहता है कि किस प्रकार का सेतु उस विशेष नदी के लिये 
अल्ुकूल पड़ेगा । ज्योतिष विद्या, रसायन शास्त्र, मौतिक विज्ञान, 
शरीर विद्या इत्यादि शास्त्रों के क्षेत्र में ऐसी खोहुनाओं के 


अनेक दशान्त दिये जा सकते है जो इसी कल्पना के प्रयोग 
९३५ 
का फल हैं । 





उत्पादक कल्पना में यह विशेषता रहती है कि उस के 

न परिणाम में ऊछ नवीनता का अश अवश्य 
पाया जाता है। निस्सन्देह इस में भी भूत- 

काक्षिक अनुभव ही कार्य करता है परन्तु परिणाम में कुछ 
अनूठापन दिखाई देता है। साधारणतया सभ्यता ने मर्ुष्य 
के खुमीते के लिये जो साधन उपस्थित किये हैं वे सब उत्पादक 
कल्पना के प्रयोग द्वारा ही उपलब्ध हुए हैं । बाइखिकल 
से माप का इख्नन, और साप के इश्नन से बिजली के इज्न की 
रचना में जो क्रामेक नूतन परिवतेन दीखते हैं वे सब उत्पादक 
कल्पना के फल हैं | दाशनिकों और कवियों की कल्पना उत्पा- 
दक शाक्ते का अधिक परिचय देती है । यह शक्ति बच्चो में भी 
अपने तीत्र रूप में प्रकट होती है। वह बच्चा जो लकड़ी को घोड़ा 
समभ कर उस्र पर चढ़ कर आनन्द लेता फिरता है उसे यदि 
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वास्तविक घोड़े पर चढ़ा दिया जावे तो वह इतना प्रसन्न न 
होगा | शुष्क लकड़ी को उस की कल्पना शाक्ति ने घोड़े का 
स्वरूप दे दिया है ओर घेड़ा भी ऐसा जिस को वह अपने 
वश मे रख सकता है और जिस पर वह अपना स्वामित्व 
भत्ती प्रकार जमा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यवस्था 
के कई ऐसे उदाहरण डपस्थित कर सकता है जब कि वह 
अपनी कल्पना शक्ति द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में 
जीवन संचार कर के आनन्द लेता था। बच्चे के जीवन का बहुत 
सा माग कल्पना के संसार में ही व्यतीत होता हैं। वह अपने 
चारों ओर के पदार्थों को कल्पना की आंखों से ही देखता है । 
डस को ऐसी गाथाओं के श्रवण में आनन्द आता है जो उस 
की कल्पना को उत्तेजित करती हैं। उस को खेलते देखिये, घड़ी 
म॑ राजा, घड़ी में रह बन कर दिखाता है। कल्पना शाक्ते की 
सहायता से अपने आप को लिन्‍न २ अवस्था ओं में पड़ा हुआ 
चिन्तन कर के अपने समय को मनोरज्ञऋता पूर्ण काटता है । 
बच्चों की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करना तथा उन्नत 
कलना शक्ति का रना जहां हमारा कतेव्य है वहां डसका 
नियन्त्रण... नियन्त्रण भी परमावश्यक प्रतीत होता है। 


॥ रु 


याद कल्पना की लियन्त्रणा की ओर ध्यान न दिया जावे तो 


आशाक्षेत तथा अनियामेत कल्पना से जे! सयानक परिणाम 


श्द्र मनोविज्ञान 


वा पआलन: बहने ऋषयाजद. 
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उत्पन्न होते हैं उनसे बच्चों का बचाना अलमस्लव हो जाएगा । 
वे बालक जो अपना समय गनन्‍्दे उपस्यासों के पढ़ने में लगाते 
हैँ तथा अपनी कट्पना में बारस्वार अश्छील चित्र लाते हैं और 
उनके चिन्तन में आनन्द मनाते हैं वे अपनी मानसिक शक्तियां 
को बहुत शीघ्र दुबेल कर देते हैं और अपने चरित्र की शिथिल 
बना लेते हैं | अध्यापकवर्ग को चाहिये कि इन दुष्पारिणामों 
से बालकों को दूर रखे । यह तभी हो सकता है जब वे बच्चों 
की कल्पना शक्ति को शुद्ध विचारों तथा उत्तम विषयों की 
आलोचना में लगाये रखें । कल्पना शक्तकिं को दबाने की 
आवश्यकता नहीं । अपितु उसको सीधे रास्ते पर ले ज्ञाने की 
आवश्यकता है। बच्चों की कल्पना शक्ति के शिक्षण में एक. 
बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये और वह यह है कि बच्चे 

वास्तविक और अवास्तविक बातों का भेद करना सीखे 
तथा मर्यादा के अतिक्रमण करने का साहस न कर सके। 
कल्पना हमारे जीवन में बहुत काम आती है । उन्नाति पथ पर 
चलना हमारे लिये सुगम बना देती है | कठिनाइयों के सामना 
करने का साहस देती है । कल्पना रहित मजुष्य का जीवन शुष्क 
तथा नीरस बन जाता है! कल्पना की सहायता के बिना 
मनुष्य परोपकार में भी प्रदत्त नहीं हो सकता। जो अपने आप 
को दूसरों की अवस्था में पड़ा हुआ कल्पना नहीं कर सकता 
बह दूसरों के दुःसख्बों का यथार्थ अनुभव सी नहीं कर सकता | 
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ओर जब तक यह अनुभव नहीं होता तब तक परोपकार 
वृत्ति जागूव नहीं हाती । 

जिल कद्यना में हमारे भावों (76०8॥॥28) का अश्िक 
समावेश रहता हैं उसको सरस कट्पना कहते! 
हैँ । यू तो हर प्रकार की कल्पना में कुछ न कुछ 
मावों का सम्पके होता ही रहता हैं परन्तु सरस कहता में 
विशेयतया मावों की प्रधानता देखी जाती हैं | सौन्दर्य का 
अनुमव जहां २ से होता है इसी कल्पना के द्वारा ही होता 
है। वित्र का सौन्दय, कविता का सौन्द्य, दृश्य ओर शिल्प 
का सोन्दय तथा साहित्य आदि का सौन्दर्य इसी सरस कल्पना 
द्वारा ही अनुभवगस्य होता है। भिन्न २ जातियाँ का श्यज्भार भेद 
इसी कल्पना के न/न। विधि विकास का परिणाम होता है । 


सब्स कलना 


सरस कल्पना का झुख्य उपयोग मनुष्य अपने जीवन में 
“कदआ पा आह के निम/ण करने में ध्राप्त करता है [इस्स 
ललकनिमीण... अ्टि सो के कह्यना का महत्व और मी 
बढ़ जाता हैं। लक्ष्य का प्रभाव जीवन व्यव- 

हार पर पड़ता है क्योंकि सजुष्य का जीवन आधशिकांश अपने 
लक्ष्य के रद्ढ से रज्जा रहता है। इस लिये यह अध्यावद्य क है कि 
हम लोग अपने लक्ष्यों की सुर्वना की ओर पूरा ध्यान देव । 
हम अपने लक्ष्य शुद्ध, पवित्र तथा सर्वोत्कृष्ट बनाने चाहियें। 
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बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखना चाहिये जहां उन्हें उच्च 
आदशे रखने वाले व्याक्षेयों का सहवास होता रहे। कवि, 
चित्रकार, गायक, उपन्यास लेखक यह लोग इस कल्पना से 
अधिक कार्य लेते हैं । उन की रचनाओं का गुण विवेचन अन्य 
ब्य क्विया के लिये तमी सम्मंवं हो सकता है कि जब वे-अपमने 
अन्दर इस सरस कल्पना शक्ति को किसी सीमा तक उन्नत 
कर लेवे । 
यह हम बतला चुके हैं कि लक्ष्य रचना में कल्पना काम 
दिन न मे आती है । मलुष्य के उन्नाति में कल्पना शक्क 
ब्यक्तितत उन्नति. पिना खा हा हँ इस को जमा भी 
आवश्यक है | ज़सी मी परिस्थिति क्यो न हो 
हम उस भें रह कर कोई न कोई लक्ष्य अपने सामने बनाए ही 
रखते हैं। यदि वह लक्ष्य अच्छा न होगा तो वह बुरा ही होगा, 
उत्कृष्ट न होगा तो निकृष्ट ही होग।। अपने जीवन व्यवहार में 
हम यादि लक्ष्य के महत्व को समझ लेबें तो जीवनोज्नाति सहज 
हो ज्ञावेगी । उच्च लक्ष्य अपने सन्मुख रख कर अपने ध्यान 
तथा अपनी अ्रकांच्ाओ को निरन्तर उसी ओर लगाए रखना 
जञावनोन्नाति के लिये अत्यावश्यक होता है। लक्ष्य का चिन्तन 
हमारे अन्दर उस की ओर कमे-प्रेरणा उत्पन्न करता हैे। 


हि 


5 कस की ही ७. आप 2. चर 
कमे-प्रेरणा जीवन के साध्य की सिद्धि की ओर ले जाती है। 
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पक लक्ष्य की प्राप्ति पर हमारों कल्पना हमारे सन्मुख एक 
अन्य उच्च लक्ष्य की स्थापना कर देती है जिस की ओर भी 
पहिले की तरह हमारी कम-प्रद्षात्ति उत्पन्न हो जाती है। इस 
नंय लक्ष्य की प्राप्ति पर एक अन्य लक्ष्य उपस्थित हो 
जाता है | इसी प्रकार भजृष्य धीरे २ परम पुरुषाथे की 
प्राप्ति में लगा रहता है। जिस व्याक्ति की कल्पना शक्ति 
कुणिठत होती है उस के सामने उन्नाति का मागे बन्द रहता 
है। वह अपने सन्‍्मुख न किसी लक्ष्य को देखता है ओर न ही 
जीवनोन्नाति की अभिलाग! उसके मन मे उठती है। जन्नाति की 
असिलाषा बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकती । उन्नति बास्तव 
में लक्ष्य की ओर गाति का ही नाम है। प्रत्येक गाते उन्नाति की 
सूचक नहीं होती | केवल उसी गाते का नाम उन्नति रखा 
जाता है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। लक्ष्य हीन गाते को 
केवल एक निरथंक जीवन-परिवतेत समझना चाहिये | 
यह सर्वेसम्मत पक्त है कि कल्पना शक्ति मनुष्य के 
कत्पना का प्रभाव. स्ास्थ्य को खूब प्रभावित करती हैं | यदि एक 
मनुष्य के शरीर मनुष्य कल्पना कर लेवे कि वह स्वस्थ या 
पर अस्वस्थ है तो उसी के अनुसार कल्पना का 
प्रभाव उस के शरीर में नज़र आने लगता है। ऐसे बहुत से 
उदाहरण लोग के अनुभव में आते हैं जहां किसी को विश्वास 
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दीन कि 


पूवेक यह कह देने से कि “तुम कैसे बिमार नज़र आते हो” 
वह सचमुच बिमार पड़ जाता है । लेखक का अपना अनुभव इस 
बात की साक्षी देता है कि जब वह कालिज में पढ़ता था तो डस 
के साथ एक निबल हृदय वाला विद्यार्थी रहता था जिसे अपने 
स्वाथ्य की चिन्ता दिन रात लगी रहती थी । जहां से वह कोई 
बात स्वास्थ्य सस्वन्धी श्रवण कर लेता था तो डस के अनुसार 
कम करने में तत्पर हो जाता था। एक बार विद्यार्थियों को 
दिल्लगी सूकी। कल्पना शक्ति के प्रभाव का पर्रीक्षण करना चाहा, 
तीन चार ने मिलकर उस को पृथक पृथक एक ही दिन में यह 
कहा “मित्र ! तुम बीमार नज़र आते हो, क्या कारण है ?” उत्त 
सब को एक ही बात कहते खुन वह सचमुच अपने आप को 
बिमार ही कल्पना करने लग गया। इस कवल्यना का प्रभाव उस 
पर इतना हुआ कि वह उसी दिन ज्वर पीड़ित होकर शैय्यारूढ़ 
हो गया । विद्यार्थी जब कालिन्न से लोट कर आश्रम में आए तो 
उस को बिमार देखकर खूब हंसे और डसे कहने लगे 'रे 
मित्र हम ले तो तुम से हंसी की थी। परन्तु अब क्या था हंसी 
अपना कार्य कर गई । 

बड़े २ प्रसिद्ध चिकित्सकों ने भी श्स बात की साक्षी दी 
है कि रोगियों के अच्छा करने भें ओबाओं इतनी कारगर नहीं 
होती जितना रोगियों की अपनी कब्पना शक्तकि। यदि किसी 


छः 
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प्रकार से रोगी के दिल में यह विश्वास बिठा दिया जावे कि 
बह अच्छा हो रहा है तो सचमुच वह रोगी अपने आप को 
स्वस्थ कल्पना करते करते स्वस्थ हो ही जाता है । जो चिकिे- 
व्सक अपने साथण में मीठा नहीं और जो रोगी के हृदय मे 
विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता वह अपन व्यवसाय में अधिक 
सफतता प्राप्त नहीं कर सकता | अमेरिका में विश्वास-चिकित्सः 
के मानने वाले बहुत से इसाई पादरी हैं जिन को “क्रिश्चियन 
वेज्ञानिक” कहा जाता है । उन का यह मत & कि विश्वास से 
खांरे रोग दूर किये जा सकते हैं।ओपषद्ियों के सेवन का उन 
की सम्पति में कोई फन्न नहीं। यद्यपि उन का यह कथन 
सर्वेश में सत्य नहीं तथापि इतना तो अवश्य माना जा सकता 
है कि वे कल्यना शाक्क के प्रभाव से बहुत कुछ रोग निवत कर 
लेते हैं । जादू हूना और मन्त्र जन्त्रें से जो रोगों को दूर किया 
जाता हैं वहां पर भी कल्यना शक्ति का ही अधिकांश प्रभाव 
होता हैं| खुप्रसिद् (28००0) औषधियों का बहुत कुछ प्रभाव 
डस विश्वास द्वारा ही होतों है जो लोगों को उन्त के प्रति पू्वे 
से ही होता है । 

कमी कभी कह्यना का प्रभाव इतना भयानक होता हे 
कि म्ुत्यु का कारण बन जाता है। यह उस परीक्षण से स्पष्ट 
विदित हुआ था जो एक बारे फ्रांस देश के चिकित्सकों ने एक 
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अपराधी पर किया था, जिस को राज्य की ओर से खत्यु का 
दण्ड दिया गया था | उस अपराधी को चिकित्सकों ने कहा कि 
तुम्हारी नसों को काद कर और रक्क को बहा कर तुम्हें मार 
दिया जावेगा । अपराधी की आंखे बांध दी गंई और उसे मेज 
पर लिया दिया गया। तब उस के एक वाजू में निभ्तर चुमो 
दिया गया ओर पास ही कोष्ण जल रख उस के बाजू पर से 
धीरे धीरे नीचे सरकाया गया | उल अपराधी को यही विश्वास 
था कि उस का रक्त बह रहा है। साथ ही वह यह कढ्पना 
करने लगा कि “में अब मरा अब मरा” अयने आप को मरणा- 
वध्था में लेगया । पास खड़े होने वालों ने भी बार बार यही कहा 
कि अब इस का बहुतसा खून निकल चुका हे, अब यह झत्यु 
के निकट पहुंच चुका है अब इसकी नाड़ी मन्द्‌ पड़ गई हे 
इत्यादि । सचप्तच उस अपराधी की अवस्था शनेः शनेः बदलने 
लगी और वह वाघह्तव में ही मर गया । उस की अपनी कल्पना 
शक्कि ने उसे झत्यु के मुल्ल में पहुंचा दिया | 
कम ती पल परीक्षण इस महती शक्कि का उदा- 
शक्ति हैं हरण हैं। मनुष्य जीवन के खुधार अथवा 
बिगाड़ दोनों का वह कारण बन सकती है | यदि इस को ठीक 
रीति से उन्नत क्चिया जावे तथा यन्जणा में रखा जावे तो मनुष्य 
जीवन के लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हमारी म/न- 
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सिक, वेज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक उन्नाति 
सब के लिये कल्पना शक्ति की आवश्यकता रहती है | इसी के 
द्वार हम अपने प्रतिदिन के जीवन को आनन्द्मय बना सकते हें। 
इस के बिना जीवन यन्त्वत्‌ नीरस बना रहता है। इसी शक्ति 
की सहायता से हम अपने भूत कालिक अनुभव का वर्तमान 
काल में लासम उठा सकते हैं तथा अपने भावी जीवन के ऋूत्याँ 
का विचार कर के अमी से अपने आप को उन के लिये तेय्यार 
रख सकते हैं । 
कल्पना शाक्री को उन्नत करने के लिये पहिली करणाय 
ना बालक तल गहे है कि हम अपनी निर्रक्षण शाक्क 
केस कर सकते हैं ? » बढ़ावे । तथा प्रत्यक्ष ज्ञान को ध्यान 
पूवक प्राप्त करे। अपनी इन्द्रियों का विस्तृत 
प्रयोग करें । जो लोक घर की चार दिवारी मेँ बन्द रहते हैं वे 
लोक कल्पना के विकास के लिये सामग्री ही प्राप्त नहीं करते | 
कालीदास, शेक्सपियर आदि महा काबि जिन की कल्पना शाक्े 
की हम लोग इतनी प्रशसा करते हैं उन्हां ने मनुष्य स्वभाव 
तथा नेसार्गेक दश्यों को खूब अवलोकन किया था। इस लिये 
उनकी कल्पनाओं में स्वभाविकता मिलती है | हमारे चारों ओर 
घास, फूल, पत्ते, बृच्त, पर्वत, पत्ती, मनष्य, नदी आदि सब 
पदार्थ हमारी कल्पना शाक्ते को उत्तेजित कर सकते हैं यादे हम 
अपनी आंखों और काना को खुला रखे। दूसरा उपाय कल्पना 
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शाक्ते को उन्नत करने का यह है कि जो शान-सामश्री निर्यक्षण 
द्वारा हम प्राप्त करते हैं 7_स को समय पर स्मरण कर सकें तथा 
अवलोकन किये हुएए पदाथों के चित्र स्पष्टया अपनी मानासिक 
चक्षुओं के सामने ला सके। तीसरा <पाय यह है कि उन चित्रों 
के विश्छेषण का अभ्यास डाले | अथांव उन के अवयवबों को 
विमक्त करके उस का पृथक २ विन्‍तन कर सके | अन्ततः उन 
अवयवों को नये नय मिश्रण में रख कर ज्ञान के नये 
नये रूप उत्पन्न करने का अभ्यास डाले । कई लोकों को 
कल्पना शक्ति को इस प्रकार के ऋृत्रिम साथनों द्वारा उन्नत 
करने का सन्देह होता है परन्तु यह उनकी भूल है। स्वाभाविक 
कल्पना यद्यपि बहुत कुछ परिश्रम का आश्रय नहीं लेती तथापि 
उपरोक्त साधनों दारा परखुत कल्पना जागृत की जा सकती है । 
प्रतिमाशाली मर्जुष्यो का तो कहना ही क्या है। उनके तो पूर्ण 
जन्म के सश्वित संस्कार उद्बोधक के मिलन पर तुरन्त जागृत हो 
उठते हैं । यही बात उन्चकी कल्पना की विलक्षणता अथवा 
मॉलिकता का प्रधान कारण होती हे। उपरोक्त साथनों के , 
अतिरिक्त कविता का अध्ययन तथा उपन्यारों का पाठ मी -थोड़ा 
बहुत कल्पना शक्ति को प्रोत्टाहित करता है। परन्तु उनमें इतना 
लिप न होना चाहिये कि हम अपनी स्वाभाविक निरीक्षण शक्षि 
की ओर कुछ ध्यान न दे सके ॥ 
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5२ 
तरह वा श्रध्याथ 
विचार 

पहिले दो स्मारक शक्लियों, रशति तंथों कल्पना का वरणीन 
हो चुका हैं। इस अध्याय में तीसरी स्परारक शक्कि विचार का 
व्याख्यान किया जाणगा। प्रत्यक्षज्ञान, रुइति तथा कल्पना इन 
तीनों का सम्बन्ध सू। पदार्थों के साथ रहता है। प्रत्यक्ष शान 
भें विषय के साथ सीधा सम्बन्ध हमें जोड़ना पड़ता है परन्तु 
रुठति और कह्पना के अख्र यद्यापि अनुभूत विषय का सीधा 
सम्बन्ध नहीं होता तथापि उसी के संस्कारों से कार्य चलता 
है । विचार इन उपरोक्त दो सुप्ारक शक्कियों से इस अंश में 
मिन्न है कि इसे अमूते सामग्री से काये लेना पड़ता है । इस 
का कार्य पदार्थों ओर भावों के पारस्परिक सम्बन्धों से 

रहता हैं । | 
विचार उस मानसिक शक्ति का नाम है जो पदा्थों की 
विचारका सस्परिक तुलना करके उनके खाहथ्य तथा 
लक्षण. असादश्य का बोध कराती है। ज़ब एक बच्चा 
पहिले २ आप्ने को देखता है तो सघ्मव है कि उससे बह अपना 
हाथ जला बेठे | जब दूसरी वार उसे वह देखताहे तो रुद्याति उस 
को अपना पूवोनुभव याद दिला देती है परन्तु विचार द्वारा ही 
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वह अप्नि और उसके जलाने में नियत सम्बन्ध का निश्चय 
कर के अपने आप को जलने की सावी आपत्ति से बचा 
सकता है | 


विचार के विकास का सिलासिला अत्यन्त बाल्यावस्था 
से ही प्रार्म्म हो जाता है। कई लोकों का विचार इस के 
विपरीत है। उन की सम्माति में आठ दश वर्ष से पूर्व का बच्चा 
विचार नहीं कर सकता | परन्तु यह उन की भूल है अनुभव 
. इस बात की साक्ती नहीं देता। वास्तव में विचार शक्कि के चिन्ह 
नन्हे बच्चे में भी पाए जाते हैं | विचार विकसित होता है। क्रमशः 
उन्नत होता है | यद्यपि अन्य सब मानसिक शाक्रियों की अपेक्षा 
इस की पूर उन्नति के लिये अधिक समय द्रकार होता है। 
जब एक छोटे बच्चे के सामने एक मिसरी की डली ओर एक 
लकड़ी का टुकड़ा दोना लाते हैं तो बच्चा मिसरी की डली की 
ओर खिच जाता हे ओर लकड़ी के टुकड़े की ओर से मुंह मोड़ 
लेता है। यह भेद-विवेचन उस के अन्दर विचार क्रिया का 
बोधक होता है | यद्यपि माषा में बच्चा अपने विचार का 
प्रकाशन नहीं कर सकता तथापि रस के मत्र में विचार की 
सरल क्रिया हो रही होती है । बच्चे की प्रारम्सिक “क्‍यों और 
कैसे” स्पष्टतया इस बात का विधान करती हैं कि उस के 
अन्दर विचार शक्ति अपना काये कर रही है । 
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विचार के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति ही असम्नव 
प्रत्यक्ष ज्ञान स्मति ठहरतीं है। जब में यह कहता हूं कि इन्द्रसेन 
तथा कल्पना में... घोड़े पर खबार है तो में घोड़े और इन्द्रसेन 
विचार का समविश में लेद करता हूँ तथा उन में सवारी के 
सम्बन्ध की स्थापना करता हूं परन्तु यह बातें विचार का फल 
हैं | इसी प्रकार जब में गत सहमोज का स्मरण करता हूं तो 
वहां पर जिन मित्रों के साथ मेरी भेंट हुई थी और जिस स्थान 
पर रस सहमोज का प्रबन्ध किया गया था इत्यादि बातों का 
ज्ञान उन के परस्पर भेदों के अवगत करने के बिना नहीं हो 
सकता, अतः रुघति ज्ञान में भी विचार का समावेश होता है। 
यही बात कल्पना में भी दीखती हे। जो इज्ननीयर एक नये 
प्रकार के सेतु के निमोण की कल्पना कर रहा है वह वास्तव 
में प्रचर्ड विचार के प्रवाह से गुजर रहा हे | उसे अनेक प्रकार 
के सेतुओं का चिन्तन करना पड़ता है, उन के परस्पर भेदों को 
ज्ञात कर के वह एक ऐसे सेतु की रचना का चिन्तन करता है 
जिस का अद्ग प्रत्यद्र ढढ़ और चिरस्थाई हो । 
विचार विधि म॑ तीन क्रम पाये जाते हैं (१) पदाथे बोध 
ु ((४०॥००७४४०7), (२) वाक्‍्या्थ बोच (व ४- 
विचार विधि क क्रम 779/.5), (३) तके अनुमान (/0895 007९2) 


प्रत्येक पदार्थ से जो हमें ज्ञान होता हैं उसे पदा्थ बोध ऋहते 
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है ।अश्व पद के उच्चारण करने पर जो हमें आन्तरिक बाध होता 
है वह अभ्व के पदार्थ का बोध है। यह बोध कुछ विशेष गुणों 
का सूचक होता है जिन के द्वारा हम अभश्यव का अन्य सब 
पदार्थों ले भेद करते हैं| यह पदा्थेबोध हमे कैसे होता है 
इस का दिखाना हमें यहां अभीष् है। 
पदाथ बोध की प्राति के लिये हमें कर बातों की आवब- 
पदार्थ वोध की विधि. श्यकता होती है । पहली बात वस्तु दशन 
(क) वस्तु दशेन (008०7ए७४0०/) है अथोत्‌ विशेष्षों का 
लिर्य ज्षण । यदि मेज़ का पदाथे बोध हमें प्राप्त करना है तो 
कई प्रकार के मेजों को देखना पड़ेगा। 
दूसरी बात जो आवश्यक होगी वह मिन्‍न भिन्न मेजों 
की पारस्परिक तुलना है। इस के द्वारा 


रे क तलत्त ४. रे $ कल 
(छ) पारस्परिक तुडना भेज के सब नसमूनों को सन्‍्मुख लाकर 


उन के भेर और अमभेद के ओअशों की विवेचना की जाती है। 
उदाहरणाथ-मेज़ या तो लकड़ी के होंगे या लोहे के या पत्थर 
के । उन की आकृतियों के मी इसी प्रकार कई भेद होंगे 

तीसरी बात साथस्ये ज्ञान हैं अर्थात्‌ उन समान गुणों 
का बीध जो सब प्रकार के मेज़ों में उप- 
स्थित रहते हैं ( मेज़ों में समान गुण कौन 
से पाए ज्ञाते हैं ? )। 


/ (ग) ख्ाथर्म्य ज्ञान 
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चोथी बात उन समान गुणों को समूह रूप में चिन्तन 
कर के एक पृथक श्रेणी की स्थापना करना 
जो अन्य सब श्रेणियां से मिन्‍म हो इस 
क्रिया को जाति बोध मी कहते हैं । 
अन्तिम बात उस पृथक अ्रणी को नाम देना है। यह नाँम 
देना सुगमता के लिये होता है, प्रत्येक नाम 
एक जाति के समान गुणों की ओर सक्केत 
करता हैं | यादि नाम नियत न किया जावे तो हर बार हमें 
उन समान गुणों का स्मरण करना पड़ेगा | 
यतः एक श्रेणी के सब व्यक्तियों का पृथक पृथरू दश्शन 
अनुभव की बृद्धि से. (निर्यक्षण) असम्भव होता है। अतः हमारा 
पदार्थ॑ब्ोधों में पदाथे बोध भी पायः सम्पूर्ण नहीं 
परिवतेन होता | बाल्यावस्था से ज्यों ज्यों हमारा 
अनुभव ऋमशः बढ़ता चलाज़ाता है त्याँ त्यों हमारे पदार्थ 
बोधों में भी परिचतेन आता जाता है। जिन लोगों ने केवल 
काली मेंस ही देखी हों उन के भैंस सम्बन्धी पदार्थ बोध में 
काला रह्ड हैं। सम्प्रिलित रहता है | परन्तु जब वे भूरी भेस भी 
देख लेत हे तो उन्हें डस पदाथ बोध का परिवतन करना 
पड़ता है | प्रत्येक मनुष्य यदि वह अपने ज्ञान की आन्तरिक 
समीक्षा करे तो उसे पतां लगेगा कि उसे अपने पदाथ बोधों 
के बदलने को कितनी आवश्यकता पड़ती है । 


(धर) सामान्य ज्ञान 


(छ) नामकरण 
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बच्चे के पदाथ बोधों का एक वयोवृद्ध के पदाथ बोधों 
से क्‍या अन्तर होगा ? कुछ एक ऐसे उदाहरण दो 
जिन से तुम्हांर अपने पदाथे बोधों का परिवर्तन 
प्रकट होता हो ? यदि एक आ्रामीण ने अंग्रेजों तथा किसी 'घैंदे- 
छीय मनुष्य को कभी न देखा हो तो उस के मनुष्य सम्बन्धी 
' पदार्थ बोध में विदेशीय लोकों को देख लेने पर वया अन्‍्दर 
आएगा ? 
कई लोक पदाथे बोध का मानस चित्र से भेद स्वीकार 
४ कि बित्र और नदी करते परन्तु मानस चित्र केवर सूते पदार्थों 
पदार्थ वोध में. का ही होता है। अमूते पदार्थों का मानस चित्र 
अन्तर. नहीं हो सकता। हरी चीज़ का मानस चित्र 
तुम प्राप्त कर सकते हो परन्तु हरियावल का नहाँ | हरियावल 
घुक अमूर्त पदार्थ है इस का पदाथ बोध हमें । सकता है परन्तु 
चित्र बोध नहीं | सब पदा4 बोध अमूते सावों के सूचक होते हैं 
सूते मावों के नहीं। मूते भावों ( 77988 ) का प्रयोग स्मृति 
और कल्पना में होता हैं। पदार्थ बोध में हम पदार्थ के मूतते 
स्वरूप से हट कर केवल उस के साधम्य का चिन्तन करते हैं।. 
प्रत्यक पद के दो प्रकार के अथों का भेद्‌ किया जा 
पते के दो प्रकार ता है-२ वस्तु बोधन की दृष्टि से | जब 
. के अर्थ हम मनुष्य पद का उद्चारण करते हैं तो उस 


का पहिला तात्पये सब मनुष्यों से होता है जिन पर वह मनुष्य 


भ्र्ल् 
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पद घट सकता है । २ गुण बोवन की दष्टि स | उस का दूसरा 
तात्पय्य उन सब सपम्तान गुणों से होता है जित के कारण हम 
सत्र व्यक्तियों को मनुष्य कहते हैं तथा जिन के द्वारा हम मनुष्यों 
का अन्य प्राणियों तथा पदार्थों से भेद करते हैं । 
वाक्याथे बोध दो या दो से अधिक पदाथ बोधों के बीच 
५ में सम्बन्ध स्थापना करने का नाम है। सम्बन्ध 
वाक़्यार्थ बोध जोड़ने बाल पद को संयोजक कहते हें तथा 
जिन के अन्दर सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उन्हें उद्देश्य या 
विधेय कहते हैं। प्रत्येक वाक््याथ बोध में तुलनाका भाव 
अवश्य रहता है जब हम यह कहते हैं |के घोड़ा उपयोगी प्राणी 
है तो यहां पर घोड़े और डपयोगी प्राणी की परस्पर तुलना 
की गई है । और उनके बीच में प्राप्ति का सम्बन्ध जोड़ा गया 
हैं। वाक्यायथे बोध की सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न मनो- 
विज्ञान का प्रश्न नहीं है। मूलतः यह तकंशासत्र की समस्या है 
और वहीं पर इस की विस्तार पूवेक विवेचना होनी चाहिये । 
मनोविज्ञान केवल इतना ही निरूपण कर सकता है कि सत्य 
अथवा अखत्य वाक्याथे बोध के समय हमारे चित्त की दशा 
कैसे होती है ? जब हम किसी वाक्याथे बोध का! सत्य होना 
निणेय करते हैं तो उस समय हम अपने अन्दर एक ग्रकार के 
सन्‍्तोष के भाव का अतठुसव करते हैं ओर वह वाकयार्थ बोध हमारे 
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पूर्वप्राप्त वाक्याथे-बोधों के साथ अनुकूल सिद्ध होता है यदि अनु- 
कूलता के स्थान में प्रतिकूलता प्रकट हो तो हमे किसी न किसी 
वाक्याथे बोध में परिवतेन लाने की आवद्यकता प्रतीत होती है। 
कमी कमी अजुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों के स्थान में एक 
पुसी मानसिक दशा का अनुभव करते हैँ जिस में नये वाक्‍्यार्थ 
बोध को पृवेप्राप्त वाक्‍्याथे बोचों के साथ न तो सवीश में 
अनुकूल कह सकते हैं और न प्रतिकूल | इस छ्विचित्ती की दशा 
को हम श्र कहते हें । 
बाल्यावस्था में बच्चों के वाक्याथे बोध प्रायः तात्कालिक 
हा 3] है, तात्कालिक वाक्याथ बोध बाह्य साक्षी 
बोध की अपेक्षा नहीं करते | वाह्य साक्नी की उप- 
लब्धि परिषक्त चिन्तन शक्ति को ही अपेक्तित होती है| यदि बच्चों 
से आप प्रश्न पूछे तो वे तुरन्त उत्तर देंगे चाहे उनके उत्तर कितने 
ही विचित्र क्यों न प्रतीत हा। 
परन्तु बहुत सारे वाक्याथे बोध अनुमान द्वारा हमें प्राप्त 
होते हैं | जब एक वाक्याथे बोध का अन्य वाक्‍्यार्थ बोधों 
से अनुमान किया जादे तो इस विचार क्रम को हम 
तके कहते हैं | जब में अपनी (खड़की से बाहिर की ओर देखता 
हूं और यह कह देता हूं कि “सू्थे चमक रहा है” जब फ्निमें सूर्य 
को. नहीं देख पाता तो उस समय में वास्तव में अनुमान कर 
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रहा हूं। इसी अनुमान को यदि सम्पूर रीति से अवयवदों में प्रकट 
किया जावे तो उस का यह रूप होगा । जब जब में बाहिर विशेष 
उज्वल प्रकाश को देखता हूं तब तब सूय चमक रहा होता है। 
अब में विशेष टज्वल प्रकाश को देख रहा हूं। अतः अब सूर्य 
चमक रहा है | 

तके दो प्रकार का बतलाया जाता है| १-विशेष सामान्य 
तक अनुमान के. अमान । जब कई विशेषों को देख कर हम 

दो प्रकार. एक सामान्य परिणाम का अभ्रहण करते हैं तो 

उस विचार क्रम को विशेषसाम्रान्यअ्ननुमान अथवा व्याति 
कहते हैं | उद्गहरणाथे;-जब हम देखते हैं कि भूत काल में मनुष्य 
मरे हें अब सी मनुष्य मर रहे हैं तो इस ज्ञात के आधार पर 
प्रकति की एकसारता पर विश्वास करते हुए हम यह परिणाम 
निकालते हैं कि सब मनुष्य मरणश्रमों हैं | प्रकृति की एकसारता 
में विश्वास व्यापत्तिनिश्चय के लिये आवश्यक है क्याोंके यह 
एक ऐसा व्यापक सिद्धान्त है जो सा८ विचार की रचना मेँ 
पाया जाता है ओर जिस के बिन! विचार की सत्ता ही नहीं 
रह सकती । सत्य ज्ञान का स्रोत यही मूल स्वीकृति है । 

२-सामान्यविशेषअनुमान ( तक ) जब एक व्यात्ति को 
सन्मुख रख कर विशेष के सम्बन्ध में अनुमान किया जावे तो 
डस विचार क्रम को सामान्यविशेष्मनजुमान कहा जाता है, 
उदाहरणाथे;-- 
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सब मनुष्य मरण धमो हैं 

राम मनुष्य है। 

अतः राम मरण ध्र्मा है । 

तके का लद््य हमें खुगमता से नये ज्ञान की प्राप्ति 
करवाना है | इसी के निर्मित्त उपरोक्त दो प्रकार के अल्ञमान का 
हम अवलस्बन करते हैं। परन्तु कई बार पर्याप्त साक्षी के उप- 
स्थित न होने पर भी हम अनुमान प्रहण कर लेते हैं ।हम इसे 
ज्षिप्र अनुभान कहते हैं | इस प्रकार के अनुमानों से हमें बचना 
चाहिये। उदाहरणाथ;-यादि णक अज्गरेज़ मारतवर्ष में आ कर 
एक दो स्थानों में रह कर कुछ थोड़े से भारत-बासियों को 
देख कर सारे सारत-वासियों के सम्बन्ध में विशेष सम्माते 
बना लेवे तो वह सम्माते उस के ज्षिप्र अनुमान का फल होगी 
जो सम्भवतः असत्य होने के कारण बहुत सी श्रान्ति फैलाने 
का साधन बनेगी।.. 

प्रक्कते की एक सारता के मूल सिद्धान्त के अतिरिक्त 
कुछ अन्य गोण सिद्धान्त भी हैं जिन की स्वीकाते विचार के 
लिये आवश्यक मानी गई हैं। उन को तर्क शास्त्र में विचार के 
मूल नियम कहा गया है । उन के नाम यह हैंः-- 

१-तदात्म न्याय । 

२-विरोध न्याय ! 

३-मध्यासाव न्याय । 
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इन उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त कई और विचार 
सम्बन्ध मी जिन को विचार की संज्ञाएं मी कहा गया है 
चिन्तन के लिये आवश्यक मानी गई हैं। यह विचार सम्बन्ध 
निम्न प्रकार के माने गये हँ-देश, काल, कार्य, कारण, अद्भ, 
अड्डी, एकत्व, अनेकत्व, राशि आदि । 

बहुत स दाशनिकों का यह विचार है कि यह सम्बन्ध 
हमारी मानासेक रचना में व्याप्त रहत हैं। वाह्य पदार्थों के अनु- 
भव के समय यह उद्गद हो जाते हें। हमारा सारा अनुभव 
इन्हीं की सीमाओं में बन्धा रहता है। अनुभव की सत्ता इन 
की स्वीक्ाति के त्रिना कुछ अथ नहीं रखती । परन्तु अन्य 
विचारकों का यह ख्याल है कि यह सम्बन्ध हमारे वाह्य अजन- 
भव की उपज हैं जैसे अन्य सारा ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त होता 
हें वेसे ही इन सम्बन्धों के ज्ञान का स्रोत मी हमारा अनुभव 
ही है। दोनों प्रकार के विचारक अपने पक्ष की सिद्धि में युक्तियां 
देते हैं जिन का उल्लेख हमें यहां अमीष्ट नहीं 

यह प्रश्न तुलनात्मक मनोविज्ञन का हे तथा आधिक 
विवादास्पद है।इस पर विस्तार पूर्बषक 
लिखने के लिये अधिक समय तथा परिश्रम 
की आवश्यकता है | यहां पर इस प्रश्न का 
साड्टेतिक निर्देश ही पर्याप्त होगा। कई पशुओं में, जैसे बन्द्र, 
घोड़ा, कुत्ता इत्यादि, बुद्धि के इतन्न स्पष्ट चिन्ह प्रकट होते हैं कि 


क्या पश्ु विचार 
करते हूं ? 
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उन की विचार शक्कि को स्वीकार न करना असम्मव हो ज्ञाता 
है | परन्तु दूसरी ओर यह निश्चय पूवेंक कहना कि उन के मन 
में वैसा ही विचार क्रम उपस्थित होता है जैसा कि मनुष्य के 
मन में, यह भी बड़े साहस का कार्य है। माजुषी मस्तिष्क की 
रचना पशुओं के मस्तिष्क की रचना से बहुत भिन्न होती है। 
पशुओं के मस्तिष्क की रचना में वह पचीदगगी नहीं होती जिस 
पर उच्च कोटि का विचार आश्वित रहता है। हां उन पशुओं 
का मस्तिष्क जो बुद्धि का अधिक परिचय देते हैँ लगभग मनुष्य 
के मस्तिष्क की रचना के साथ खाद्य प्रकट करता है| अतः 
विश्वास पूर्वक इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि मनुष्य 
के विचार ओर पशु के विचार में बड़ा अन्तर होता है पशु को 
प्रत्यक्ष-शान होता है परन्तु वह एक प्रत्यक्ष-ज्ञान का दूसरे 
प्रत्यक्ष-श्ञान के साथ विचार पूर्वक सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता। 
इस सम्बन्ध न जोड़ सकने के कारण उस ज्ञाव के सेस्कार उस 
के मस्तिष्क में सश्चित नहीं रहते | संस्कारों के सश्चित न रहने 
से मनुष्य की तरह उसे सरुखाते ज्ञान भी नहीं हो सकता 
सट्रात ज्ञान का असाव उसे अपने भूत कालिक अनुभवा 
चतेमान काल में लाम उठाने से वच्चित रखता है। रूम्ठाति का 
अमाव उस के मन में कल्पना शक्कि को मी विकसित नहीं होने 
देता और कढ्पना का असाव उस को अपने मावेष्य के चिन्तन 
में बाधक होता है, इसी लिये यह कहा जाता है कि पशु केवल 


१३ अध्याय २०ट्े 
22 


वर्तमान में ही रहते हैं| उन के लिये भूत और भविष्यत 
नहीं होता। 

पशु के बिचार में अधिकांश मूरते चिन्तन व्याप्त रहता 
है अर्थात्‌ मूते पदार्थों की परिस्थिति में रह कर उस की स्वा- 
माविक प्रवृत्तियां जाग्रत होती हैं ओर उसे प्रतिक्रिया करने 
पर बाधित करती हैं। इन स्वामाधिक प्रवृत्तियों के पुनः पुनः 
जाग्रत होने से पशु उन का सम्बन्ध मूर्त पदार्थों के साथ जोड़ 
लेता है और वे सूर्त पदार्थ ज़ब जब उपस्थित होते हैं तब तब 
निश्चित प्रतिक्रिया उस से करवाते हैं। पशु को प्रतिक्रिया 
करते समय न्यूनाथिक डख मूत पदार्थ का बोध रहता है| यही 
बोध मूते चिन्तन का सूचक है| मनुष्य का विचार सूत चिन्तन 
से आगे बढ़ता है। वह सूते परिस्थिति के न होने पर भी पदार्थों 
के सस्बन्धों को अवगत कर के अमूर्त चिन्तन भी कर सकता 
है। यह असूर्त चिन्तन सावयव अनुमान के रुप में प्रकट किया 
जा सकता है । और पशु के लिये यह सवेथा असस्मव है | पशु 
के मस्तिष्क में वह केन्द्रिक कोष्ट ही नहीं होते जिन की सहा- 
यता से मनुष्य असूते चिन्तन करता है | 
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चींदरहवा अध्याय 
संवेदन तथा भाव 
पुस्तक के आरस्म में हम ने इस बात की ओर संक्लेत 
किया था कि मनुष्य की आत्मा अपने आप को तीन प्रकार के 
मानसिक व्यापारों द्वारा अकाशित करती हे जिन्हें ज्ञान, संचे 
. दन तथा क्रिया सम्बन्धी व्यापार कहते हैँं। ज्ञान सम्बन्धी 
व्यापायों की चवः हो चुझ्ती हे अब यहां पर हम संवेदन रुपी 
ब्यापारों की चर्चा ध्रासम्त करते है। संवेदन वहतुतः ज्ञात ओर 
क्रिया के बीच में संयोजक का काम देता है अयवा क्रिया की 
ओर प्रेरणा का साधन बनता है | 
संवेदन से हमारा तात्पय मन की सुलात्मक अथवा 
दुःखात्मक दशा से होता है। साथारणतया 
सवइन का उक्षा . अब मानसिक व्यापार संवेदन की इन दो 
दश्शाओं में स॒ किसी न किसी के साथ न्यूनांथिक सम्पर्क 
रखते हैं। संवेदन रहित व्यापार का चित्तन असम्भव हैं । 


,#र संतभतशिर्ताअन्र-अकटगा४ तक ०भ१ 


कई इंन्द्रियानुसब अपने तीत्र रूप में संवेदनात्मक दशा 

स्ि को उत्पन्न कर देते हैं। तथा कई अपनी खाधा- 

हे रण अवस्था में सी संवेदन का परिचय देते 
_रहते हैं | प्रकाश का तीत्र अनुभव हमे डुभ्खी कर दंता है। 


परन्तु रसना तथा गन्ध्र का साधारण अनुभव भा सवदनातकक 
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विश निलिििलिकिरिभिशिलिक िकज अ सकल डीलर ल कल कलह 
होता है। स्पर्शानुमव भी इसी प्रकार संवेदन को उत्पन्न करता 
है । गर्मी में हमें ठंडी चीज़ों का सम्पर्क रुचिकर. प्रतीत 
होता है परन्तु सर्दी में वही सम्पक रुचिकर नहीं होता। उनके 
स्थान में गम चीज़ों का रूस्पके सुख प्रद होता ८ । 

सुख दुःख दोनों अनुभवगस्य पदाथे हैं जिन्हें इनका 
सुख दुःख का सेव कमी न हुआ हद उनके सामने लक्षण 

विचार ठरा खुख दुःख का दशोना स्वेथा असस्मव है। 

दोनों ही मन की संवेदनात्मक दशाएं हैँ । एक रुचिकर होती. 
है और दूसरी अरुचिकर । खुख दुःख की व्याख्या के सम्बन्ध 
में मनोवेज्ञानिकों ने. बहुत विस्तृत विचार किया है उनकी 
कल्पनाएं तीन प्रकार की हें- 

१-मनोवेज्ञानिक कल्पनाएं | ज्ञों चेतना की दृष्टि से 
सुख दुःख की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक सामान्य नियम का 
निरूपण करती हैं। 

२-जीवन विद्या सम्बन्धी कल्पनाएं | जो सुख दुश्ख की 
व्याख्या विकास वाद की दृष्टि से करती हे । 

३-मनोदेहिक कल्पनाएं । जो खुख ठुधख की उत्पत्ति का 
आधार केन्द्रिक नाड़ी संस्थान को स्वीकार करती है । 


हमारा प्रयोजन यहां केवल मनोवैज्ञानिक कछ्पनाओं का 
संचेप से उल्लेख करना हैे। मनोविज्ञान चेतना को स्वमाव से 
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कमेशील स्वीकार करता है | तीनाँ प्रकार के मानसिक व्यापार 
इसी कभे शीलता के ही वाह्म प्रकाश हैं| अतः मनोवज्ञानिकों ने 
सुख ठुःख की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सामान्य नियम स्थिर 
किया है कि दुःख चेतना की स्वामाविक कमेशीलता के स्तृम्मन 
का नाम है। तथा सुख उसके दिपरीत उस क्मेशीलता के 
अप्रतिविद्ध व्यापार का नाप्र है। इस सिद्धान्त को उन्हों ने ज्ञान, 
इच्छा, तथा क्रिया तीनों पर घटा कर दिखलाया है। ज्ञान के 
व्यापार में ज्ेय पदाय की प्राप्ति के लिये चेतना उद्योग करती 
है | यादि उस प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो तो दुःख परिणाम 
होगा अन्यथा खुख | इच्छ| के व्यापार में इप्लित पदाथे की 
प्राप्ति सुखोत्पादक होर्ग. और उसकी अग्राप्ति दुः्खोत्पादक। 
इसी प्रकार क्रिया के व्यापार में क्रिया के लक्ष्य की सिद्धि 
सुखदायक होगी तथा उसकी असिद्धि दुःखदायक | 


ज्ञीवन विद्या के पापडत स्पेन्सर आदि |विकासवाद 
का सहारा लेते हुए यह निश्चय करते हैं |के जो क्रियाएं हमारे 
जीवन वृद्धि की साधन बनती हैं वे खुखोत्पादक होती हैं तथा 
इन के विपरीत जो क्रियाएं जीवन वृद्धि में बाधक होती हे वे 
दुःखेत्पादक बनती हैं। मनो-दैहिक कल्पना की दृष्टि से ढुःख 
खुख-विवेचन इस प्रकार किया जाता है। हमारे वाह्य उद्भावक 


| 


हमारे मस्तिव्क में क्ञोभ उत्पन्न करते हैं यदि वह त्षोम असहा' हो 
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तो दुःख उत्पन्न करेगा। यदिं साधारण हो तो खुखोत्पादक 
होगा । जब एक अन्धेरे कमरे से यकायक हम बाहिर आ जाते हैं 
तो उज्वल प्रकाश हमें दुःख प्रद हो जाता है | सेब की साधारण 
त॒रबी खुल दायक होती है परन्तु वही तुरबी यादि अधिक तीक्र 
हो तो ढुःख देने वाली बन जाती है । कभी कभी उद्धावक का 
स्वरूप सुख दुःख का निश्चय करता हे जैसे वायु के नियमित 
अलुकम्पनों के प्राप्त करने पर खुखदायक शब्द का बोध होता है 
परन्तु उन्न के अनियमित रूप भ प्राप्त होने पर शब्द दुःख प्रद बन 
जाता हैं। कई कई उद्धावक है ऐसे हैं जो खुब प्रद होते हैं जैसे 
खुन्दर पुष्प । विपरीत इस के कई उद्धावक स्वभाव से ही दुःख 
प्र होते हैं जसे कुरूपता का अवलोकन अ्रथवा हिंस प्राणियों 
का दशेन् | अतः उद्धावक की तीत्रता, उस का स्वरूप तथा डस 
का प्रकार खुल दुःख का निश्चायक होता है । हमारे अभ्यास भी 
हमारे खुख दुःख का साधन बनते हैं । जिन लोकों को तमाकू 
पीने की आदत पड़ जाती है उन्हें तमाकू के न मिलने पर दुभख 
होता हैं। इसी प्रकार जो लोक अपने धर्म तथा देश के सम्बन्ध 
में विशेष प्रकार के चिन्तन का अभ्यास डाल लेते हैं उस में 


परिवर्तेत तथा बाधा आने पर उन्हें दुःख का अनुभव करना 
पड़ता है । 


जब विशेष परिस्थिति का ज्ञान सवंदतत उत्पन्न करता 
भाव है ता वह ज्ञान-सम्मिलित संवेदन हमारे 
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| काथाबढ़ 


अन्द्र शारीरिक परिवतेन पैदा कर देता है। वह शारीरिक परि- 
वतन शारारिक विकार से ) उस संवेदन को तीत्र रूप दे देते हे । 
यह तीज्र संवेदन भाव कहलाता है। उद्ाहारणार्थ-जब जड़ल में 
भ्रमण करते हुए में अपने सन्मुख एक शेर को देखता हूं तो कट 
मेरे अन्द्र सावी हानि का विचार सश्चारित हो कर मानसिक 
ज्लोम) आवेश उत्पन्न कर देता है। और में भागता हूं, कांपता हूं 
तथा अन्य शारीरिक चेशआओ का प्रयोग करता हूं | इन शाररिक 
परिवतेना द्वारा उपलब्ध संबेदन (6०॥०७ ) पूर्वोपलब्ध 
मानासेक आवेश के साथ मिल कर एक तीत्र संवेदनाव्मक दशा 
पेदा कर देते है जिसे हम भय का भाव कहते हैं। प्रत्येक 
भाव अपने आप को दो स्वरूपों में प्रकाशित करता है। मान- 
सिक स्वरूप तथा शारीरिक स्वरूप | मानालिक स्वरूप में निम्न 
अश सम्मिलित रहते हें- 
(क) विशेष परिस्थिति का ज्ञान ( कल्पना या स्मृति ) 
तथा डस के द्वारा वेयाक्तिक हाने लाम का बोध । 


. (ख) मानसिक आवेश ( खुखात्मक तथा दुःखात्मक ) | 

. (ग) क्रिया की ओर प्रवृति । 
पे (घ) शारीरिक परिवतेनों द्वारा उत्पन्न संवेदन शारीरिक 
स्वरूप में सम्मिलित अंश | 
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(ड) विस्तृत आन्तरिक शारीरिक परिवतेन जो (घ) अंश 
को उत्पन्न करते है । 

(व) पद्टा आदि स्थूल अड्गो की क्रियाएँ। जो (ग) अंश 
द्वारा उत्पन्न होती है । 

क, ख, ग, घ, अंश मिल कर जिस सम्मिलित एक चेतना 
की दशा को उत्पन्न करते हैं उसे भाव कहते हैं। प्रत्येक 
माव में यह सब अश एक समान व्यक्त नहीं दौखते | माव का 
शरीर के साथ घनिष्ट सम्बन्ध घ, ओर हू, द्वारा प्रकट होता 
हू | शारीरिक अश €., और थे, समस्मिलित रूप में शारीरिक 
विकास अ्रथवा अनुमाव कहलाते हैं। अनुमाव अथवा श्ारी- 
रिक विकास से हमारा तात्पये उन सब शारीरिक परिवतेनों 
से होता है जिन्हें भाव की सत्ता उत्पन्न करती है।. 

माव की आलोचना के सम्बन्ध में मनोविजशान इन तीन 
प्रज्ञा की व्याख्या अपने लिये अमीष समझता है- 

(१) क्या सब माव अपने अन्तिम मानासेक स्वरूप में 
एक दूसरे से मिन्न हैं ? इसी प्रश्ष में स्थूल और सूक्ष्म मावों 
के भेद का प्रश्न मी सम्मिलित है| 

(२) भाव का अपने शारीरिक विकास अथवा अनुभाव के 
साथ सम्बन्ध का प्रश्न । 
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(३) प्रत्येक भाव की क्रमशः उन्नाति का प्रश्ष। इसी प्रश्न में 
मानसिक जीवन के सामान्य विकास का प्रश्न भी सम्मिलित 
श्हता है । 

सब माव संवेदनात्मक दशा से उत्पन्न होते हैँ परन्तु अपने 
स्वरूप में एक नहीं होते भेद लाने वाले दो कारण उपस्थित 
शहते हैं, एक तो वाह्य परिस्थिति के ज्ञान का अंश, दूसरा आन्त- 
शिक शारीरिक परिवतेन | यहां पर यह भी स्मरण रखना 
जाहिये कि शारीरिक परिवतेनों का विस्तार तथा तीजत्रता 
जा किसी भाव के सम्बन्ध में उत्पन्न होते हैं. मिन्‍न मिलन 
व्यक्तियों में मिन्‍न मिन्‍न पाये जाते हैं | 

एक व्याक्षे का अपना स्वभाव तथा शारीरिक रचना भी 
भाव के स्वरूप में अन्तर लाने का कारण बनती है। परन्तु कई 
माव ऐसे हैं जो बहुत तीत्र शायारिक परिवतेन पेंदा करते हैं। 
उन परिवतेनों के बाह्य स्वरूप का वर्शन मी किया जा सकता 
हैं। इन भावों को प्रोफेसर जेम्स स्थूल भाव के नाम से पुकारते 


है, जसल-क्राध, भय, अम, छ्णा, रेष्यॉ, शाक, दज़ा, 
अभिमान तथा उन के अनेक रुपान्तर पारिवतेन। जो भाव 


ऑफा५द/ ते 


साधारण निबल परिवत॑नों को उत्पन्न करते हैं उन्हें सूक्ष्म भाव 
७. रे 


कहते हैं, जैसे--जिज्ञासा, विद्या, ग्रेमें, सोन्दये, अनुराग, 
तथा आचारिक या धाम्मिक भाव ओर उन के रुपान्तर। 
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अथोत्‌ नेतिक सन्‍्तोष, क्ृतज्ञता, कोतुक, श्रद्धा, विश्वास 
आदि इन्हीं सूक्ष्म सावों को स्थायी भाव अथवा भाव-प्रवृत्ति 
( $०70079767(5 07 >प्र00079४ वांड9०आं।०7 ) भी कह देते 
हैं। कई मनो वैज्ञानिकों ने माव-प्रव्रात्ति तथा स्थूल माव में इस 
प्रकार सेद्‌ प्रकट किया है कि भाव-प्रवृत्ति वास्तव में स्थूल 
भावों को उत्पन्न करने का साधन बनती है | जितनी बह भ्रव्रृत्ति 
उन्नत दशा में होगी उतने ही अधिक प्रकार के भावों की उत्पत्ति 
का कारण बनेगी । वह माव-प्रवात्ति जसी २ परिस्थिति के 
सम्बन्ध में आवेगी वैसे २ साव उत्पन्न करती चली जाएगी। 
उदाहरणार्थ-मैत्री एक स्थायी माव अथवा माव-प्रवृुत्ति है । यह 
अवस्थाओं के भेद से मिन्न २ भावों को उत्पन्न करती है। मित्र के 
वियोग से शोक, उस के संसर्ग से सुख, उस के साथ अन्य 
लोगों के सहवास से इंष्यों, उस को सफलता के लिये आशा, 
उच्च के भावी दुःख को चिन्तत कर के श्रय, तथा उस के शत्रुओं 


के प्राति क्रोध या घृणा, ओर उस के सम्बन्धियाँ के साथ 
प्रेम, यह सब माव एक मेत्री-प्रवात्ति के ही फल हैं। इन सब का 
एक बारगी अनुभव नहीं होता। मेत्री एक डपा्जित माव- 
प्रवत्ति है । इसी प्रकार अन्य भावों के निरन्तर अभ्यास से भी 
विशेष भाव-प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। क्रोध तथा प्रेम कई 
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मनुष्यों में अभ्यास द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति का रूप धारण क 
तेते हैं और वह मनुष्य क्रोधी या प्रेमी कहलाते हें । 

भाव जिस परिस्थिति के सम्बन्ध में उत्पन्न होते हैँ उसके 
-हर हो जाने पर भी कुछ समय तक अपत्ती, स्थिति रखते हें । 
शाक तथा पश्चाताप जिस कारण से पैदा होता है उस के हट 
ज़ाने पर भी कुछ देर तक हमे व्यप्नाचित्त रखते हैं। जिन संस्थाओं 
अथवा व्याक्षियों में हम श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी हो उन के अयोग्य 
सिद्ध हो जाने पर भी हमारा आकर्षण कुछ देर तक उन की 
ओर रहता है। कई उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां पर हमारे 
प्रखुत भाव न्यूनाथिक फिर जाशत हो जाते हैं। अपने पुराने 
अध्यापका के मिलने पर एक मनुष्य मे प्रखुप्त सन्‍्मान' के अर 


जाग्रत हो उठते है | चाहे वह सन्‍्मान बर्तमान समय या 
परिस्थिति म आवश्यक प्रतीत न हो । 
भाव और उस के शारीरिक विकास के सम्बन्ध में लोक- 
भाव और उस का यह है कि भाव पूर्ववर्ती होता है और 
शारीरिक विकास शारोरिक विकास अजु॒वर्ती।| भाव शारीरिक 
(अजुभाव) विकास को उत्पन्न करता है. इसी लिये शारीरिक 
विकास को अनुमाव ( ?एशं०७। ॥79768.07 ) कहते है। 
प्रोफेसर विलियम जेस्स का सिद्धान्त इसके सवेथा विपयीत है। 
वह मानता है कि शारीरिक विकास पहिले होता ह। तद्नन्तर माव 


१७ अध्याय श्श्ड्के 
दि नि मल डिक मल मत मम निकल ल नरक जग जज लल 
उत्पन्न होता है । इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये जेम्ज महा- 
शय अपनी मनोविज्ञान की पुस्तक में बहुतसी युक्तियों और 
प्रमाणों का उल्लेख करते हैं जिन का विस्तार पूवेक विवरण 
उन्हीं की पुस्तक में देखना चाहिये। वह लिखता है 'लोक- 
मत के अनुसार जब हम पर आपत्ति पड़ती हैं तो हम शॉकातुर 
हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। जब हम एक भालू को देखते. 
हैं तो मयभीत हो जाते हैं ओर दोड़ने लगते हैं ।. जब हमारा 
पतिह्वन्द्दी हमारा अपमान करता है तो हम क्रोध आता है और 
हम उसे मारते हैं। परन्तु जिस मत का पोषण में करता हूं 
उस के अनुसार यह अनुक्रम ठीक प्रतीत नहीं होता अथोत्‌ 
ज्ञानावस्था के ठीक पीछे सावावस्था उत्पन्न नहीं होती। आपितु 
उन दोनों के बीच में शारीरिक परिवतेतना की स्थिति आवश्यक 
है अतः वैज्ञानिक क्रम के अउुसार हमें यह कहना पड़ेगा कि 
हमारे शोकातुर होने का कारण हमारा चिल्लाना है हमारे क्रद्ध 
होने का कारण शद्भ का पीटना है और हमारे सयभीत होने का 
कारण हमारा काम्पना है| ज़ेश्ज का मत अत्यन्त विलक्षण और 


की कद्पार*कॉद. 


विचित्र मालूम होठा है। परिस्थिति के ज्ञान के अनन्तर वह आन्त- 
रिक शारीरिक परिवतंना की उत्पत्ति स्वीकार करता हे ओर तद- 
तन्‍्तर उन्हीं परिवतेन। का अनुभव जिस संवेदनात्मक दशा को 

उन्न करता हैं उस का लाम वह भाव रखता हैं। यादि यह 
कल्पना सत्य स्वीकार कर लें तो माव इस के अनुसार ज्ञान, स्तायुज 


२१४ मनोधिज्ञान 


ऑरफिककल्ल्‍&न्‍»& » ९४४७७७७ए#े"एभशनस्‍न"शनशननशणथआ॥न।9शश८ना॥र्ए््रर॥्राणाणाणाााााााााााा॥ 9५933... 


तथा आन्तरिक शारीरिक अनुभव के बराबर होगा । यह सत्य हैं 
कि आन्तरिक अनुभव भाव की उत्पत्ति में भाग लेते हैं परन्तु इस 
का यह तात्परय नहीं कि भाव उत्पात्ते के लिये केवल उन्हीं की 
सत्ता पर्याप्त है। भाव की उत्पत्ति क, ख, ग, घ, इन चारों अशों 
(जिन का ऊपर उल्लेख किया गया है ) की सम्मिलित सत्ता 
का फल है । अपनी कछ्पना के पक्ष म जेम्ज ने जो प्रधान 
यक्ति दी है वह यह है यदि हम किसी तींतब्र माव का 
चिन्तन करे ओर फिर उस में से शारीरेक परिवततनों का 
विचार सवथा पृथक कर लब तो हमारे पास कोई सामग्री 
'अ्वशिष्ट नहीं रहेगी कि जिस में से भाव की रचना हो 
सके। केवल शुष्क नौरिस ज्ञानावस्था ही शेष रह जावेंगी......... 
सय के साव का चिन्तन करो। जब कि न हृदय का धड़कना 
श्वास का रुकना न होटठोा का फड़कना न. आल्तारेक शारोरिक 
अड् का च्लोभ उपस्थित हो, मेरे लिये तो इन के बिना भय का 
चिन्तन असम्भव है| क्‍या. कोई मनुष्य क्रोध के भाव का चिन्तन, 
बिना छाती के उमरने, चेहरे के लाल होने, नासिका के फड़कने, ह 
दान्ता के पाौसने, तथा क्रिया प्रवृत्ति के कर खकता हे?। जेम्ज़ 
के मतानुसार हम यंह तो अवश्य स्वीकार करना पड़ता है के 
शारारिक परिवतेनों के बिना माव का चिन्तन नहीं हो सकता 
परन्तु हम यह मानने पर बाधित नहीं हो सकते कि वे शारीरिक 
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परिवतन ही भाव की उत्पत्ति के कारण हैं। जेम्ज इस बात को 
ह ज 


स्वयं स्वीकार करता है कि परिस्थिति का ज्ञान मूल अश है । 
.परिस्थिति का ज्ञात्त हमारे भावी हानि अथवा लाम की सूचना 
, देता हैं | तदनन्‍्तर हम एक मानासिक क्ञोम का अनुभव करते 
हैं । वह मानासिक ज्ञोम विस्तृत आन्तरिक शारीरिक परिवतंनों 
का कारण बनता है। इन शारीरिक परिवतेनों का अनुभव 
पूवेवर्ती मानसिक च्ञोम संवेदनात्मक दशा के साथ मिल कर 
चेतना की एक सम्मिलित दशा उत्पन्न करता है जिस का हम 
साव कहते हैं अतः शागरिक विकास भाव की उत्पात के 
कारण में एक अश सिद्ध होता है। यह मत जेम्ज़ के मत तथा 
लोकमत दोनों से मिन्न हे। वतेमान काल के मनोवैज्ञानिकों 
ने इसी को स्वीकार किया है। लोकमत शारीरिक विकास से 
पूषे भाव की सत्ता को स्वीकार करता हैं। जेम्ज़ का मत शारी- 
रिक विकास के अनुभब का नाम साव रखता है अर्थात्‌ माव 
को शारीरिक विकास का अनुवर्ती सिद्ध करता है परन्तु जिस 
मत का हम ने निर्देश किया है वह मैलोन और ड्रमन के अलु- 


&. [के 


सार है इस मत के अन्॒सार शारीरिक विकास से पूवे ज्ञान 

संचे आप के 4, | ) ३2. 
-अवस्था तथा संवेदनातव्मक दशा को हमें स्वीकार करना पड़ता 
है। इन तीनों के मिश्रण से जो सामूहिक चेतना की दशा 


उत्पन्न होती है उस का नाम हम भाव रखते हैं | 


मी नम न डक पदक बन किम कि लक जनम की जम किक बट 

- विलियम जेम्ज के मत का मूलाधार उस की यह चेज्ना- 
निक स्थापना है ( 5]! ०0७० प्रश्ा९858 व8 7970607 ) सारी 
चअतना कमेशील होती है | इस को मान कर परिस्थिति के 
प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात ही तुरन्त शारीरिक ज्ञोम की उत्पात्ति 
मान लेता है परन्तु हमारे मताउुसार शारीरिक क्षोम से पूर्व 
संवेदन की सत्ता भी मानती पड़ती है | यही कारण हे कि एक 
सुन्दर कविता का गायन एक पठित और अपठित व्यक्ति पर एक 
समान प्रभाव नहीं डालता | दोनों कविता को श्रतिगोचर करत 


ह परन्तु एक का हृदय आल्हादित, उस का शर्यर पुलकित हो 
जाता हू। परन्तु दूसरे का हृदय और शरीर नीरस और शुष्क 
हो. रहता.हैं । इसी प्रकार यही कारण प्रतीत होता है कि एक 
खुला शेर, पिज्ञरे म॑ बन्द किया हुआ शेर हमे एक समान 
प्रभावित नहीं करते | यद्यपि शेर की सत्ता का प्रत्यक्षज्ञान दोनों 
अवस्थाओं में बराबर है | शेर के खुला होने पर शेर की सत्ता 
मुझे वैयाक्तिक हानि का स्मरण कराती है। यह स्मरण मेरे 
अन्द्र संवेदनात्मक दशा पेदा करता है जो शारीरिक विकास 
' में प्रकट हो कर तीत्र रूप धारण कर के मय-मसाव की सत्ता 
में पकट होती है । शेर को पिजञ्जरे में बन्द देख कर शेर की 
सत्ता का ज्ञान यह क्रम उत्पन्न नहीं करता इसी लिये हमें उस 
से भाय नहीं लगता | 
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" विलियम जैम्ज अपनी पुस्तक में साव की आलोचना 
करते करते कई परस्पर विरुद्ध स्थापनाएं कर डालता है जिन 
की उनकी पुस्तक में तद्धिघयक अध्याय में दिखाया जा सकता 
है। साधारणतया वह साव का अजुभाव के पीछे आना ही स्वीकार 
करता है परन्तु कमी भाव तथा अनुभाव का सहचार भी मान 
लेता है, कमी उनका ऐक्य तथा कभी डनका लोकमत के 


अनुसार अनुक्रम । 


इन्द्रिय संवेदन और भाव में भेद 


न 


इन्द्रिय-संवेदन 


१. इसमे उत्तेजक सर्वोश में 
बाह्य होता हैं । 

२. यह केवल ज्ञापक ( अल॒- 
मावक ) दशा होती है । 

३. यह शारीरिक दशा की 
उत्पत्ति पर उपस्थित होती हे 
3, यह मोलिक दशा है। 
अथवा पू्व भावी दशा है | 

४. यह सरल दशा होती है। 

&, शरीर में इसका स्थान 





| >मकमनीननीरी "कल कक न तन- कला घ 5 


भाव (संबवेदन) 
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१, इसमे उत्तेजक अधिकांश 
अच्तरीय होता है| 
२. यह स्मारक दशा होती है। 


खो 





(उब्ं.ढ0 ५. 





३. यह मानसिक दशा की 


। | उत्पत्ति पर उपस्थित होती है । 


४. यह व्युत्पन्न ( उर्भूत ) 
द्शा है । 

४. यह स्भजीणे दशा होती है। 

६. यह सारे शरीर को क्षुब्धच 


श्श्द मनोविज्ञान 





निर्दिष्ट हो सकता है। कर डालती है | 
इसका स्वरूप निश्चित | ७. इसका स्वरूप अनिश्चित 
होता है। होता है । 
८. यह जझ्ञणिक होती है। ८. यह उदय और शमन में 


समय लेती है । 

संचेदन और भाव में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। वे 
संवेदन और भाव दूसरे को प्रभावित करत है | जब मेरे उंदर 
का पररुपप मे पीड़ा होती है तो मुझे यदि यह रुथाल आज्ञावे 
सम्बन्ध के इस पीड़ा का कारण अमुक रोग हे तो मेरे 
मन में भय का माव उत्पन्न हो जाता है । बह भाव उस पोीड़ा को 
बढ़ा देता है और बढ़ी हुई पीड़ा भाव को पुनः तीत्र बना देती है। 
भाव-विकास माव की वृद्धि में सहायक बनते हें | एक 
भाव-विकास का... अतीत मलुष्य जब दौड़ना शुरू करता है तो 
भाव पर प्रभाव उस का भय ओर भी बढ़ जाता है। परन्तु यदि 
किसी माव के शारीरिक परिवतेनों को रोक लिया जावे ओर 
उन को विक्रसित न होने दिया जावे तो वह माव या तो बहुत 
निभल हो जावेगा या सवेथा लुप्त हो जावेगा। इंसी बात को 
सन्मुख रख कर बच्चों को प्रायः यह उपदेश दिया जाता है के 
जब तुम्हें क्रोध आये तो बोलने से पूवे दस तक गिनती कर लो । 

यह वास्तव में माव विकास को रोकने का उपाय है । 
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विचार शक्ति को साव बहुत प्रभावित करते हैं ! कमी कमी . 
बचार शक्ति तय. साव के उपस्थित हेानि पर कुछ समय के लिये 
प भावों का विचार शक्ति सवेथा. शिथिल पड़ जाती हैं। कहा 

प्रभाव ज्ञाता है कि ऋषध में तथा लोभ और मोह में मनुष्य 
अन्ध हो जाते हैं | इस का तात्पय यहा होता हैं के इन भावा के 
आवेश में उन की बुद्धि अपना कारये नहीं करती | एक क्रोश्री 
को परितप्त अवस्था में देख कर प्रायः यह कहा जाता है कि तुम 
आपे से बाहिर हो ।इस समय तुम्हारे साथ विचार करना ब्यथ' 
है। परन्तु मयांदा के अन्दर अन्दर भाव की स्थिति विचार 
शक्ति को उत्तेजित मी कर देती है । एक वकील जिस को अपनी 
आलसामी के निरपराश्री होने म॑ विश्वास है वह अपने अन्दर 
उस के लिये सहानुभूति रखता हे। यह सहानुभूति का माव 
न्यायालय में उस की वक्ता को ओजस्थिनी तथा विचार शैली 
को प्रभावशाली बना देता है | यह बात मी अनुभव सिद्ध है के 
जिस प्रकार के भाव हमारे अन्दर जागृत होते ह उन्त के द्वारा 
बेस ही विचार मी उत्पन्न होते है। प्रसन्नता के साव प्रसन्नता के 
विचारों को पैदा करते हैं। सय, ईष्यो, क्रोध आदि माव सी 
अपने प्रकार के विचारा को उत्पन्न करते हैं । भावों के अतिरिक्त 
हमारे स्वार्थ तथा पक्षपात भी हमारी विचारशाक्े को प्रभावित 
करने के साधन बनते है । और उन का बाह्मस्वरूप मनुष्य के 
चेहरे ओर चेशआओ से प्रकट हो जाता है । 
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मा मप्र 3 मल बा पलक ललित बन. जनजलल न लडकी मल मद जकन मलजलिक_ 
भाव सम्बन्धी आलोचना में तीखरा प्रश्न है, विकास 
भावों की क्रमश: दिया ने इस प्रश्ष की विवेचना करते हुए 
उन्नति का प्रश्ष॒_ हे सिद्ध करने का प्रयल्ल किया है कि माजुषी 
“भाव अन्ततः पाशविक भावों के ही रूपान्तर 
परिवतेन है । विकासवादी मनुष्य की वश परणश्परा को पीछे की 
ओर निचले प्राणियों ठक खेंच के ले जाता है। इसी लिये माद्रों 
की कल्पना का प्रारम्म उन्हीं की जीवन स्थिति से करता है। 
हम यहां पर विकासवाद की कल्पना के उलझन में न पड़ के 
मनोविज्ञान की दृष्टि से भावों की क्रमशः  उन्नाति को देखना 
चाहते है। मनोविशान भावों के सम्बन्ध में एक वेयक्किक आत्मा 
के क्रमिक मानसिक जीवन के विकास को ही सन्मुख रखता 


#₹ ०... 


५ हा पे ३ हे ०... ०. 
हैं। वह यह ।दखलाता है के बाल्यावस्था मं कॉन २ से भाव 


4 ० चु 


किस २ समय मे जागृत होते ह तथा परिस्थिति और शिक्षा 
आए लीक 4 


उन्न भावों को नियमित रूप देने में कितना ओर कब तक साग 
लेती है मनोविज्ञान मात्र की उत्पत्ति अधिकांश स्वाभाविक ही 
स्वीकार करता है | सब भावों के मूल अश राग ([6८॥प४ ० 
8/030०(07 ) तथा द्वेष ( (6९(08 ०६ 7८[0५5707) मनुष्य की 
अकछूति में स्थित मानता है | ज्यों २ मनुष्य का ज्ञान उन्नत होता 
है यह सूल अश (जो २ संचेदनात्मक दशाएं हैं ) विशेष २ 
परि स्थितिओं के ज्ञान के साथ मिश्रित हो कर अनेक प्रकार के 
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भावों में परिणत हो जाते हैं । एक व्याक्ते के मानालिंक जीवन 
के विकास में स्थुल भावों की सत्ता पहिले प्रकट होती है क्यों- 
कि इन की उत्पत्ति के लिये अन्य मानासेक शक्तियों के विकास 
की अधिक आवश्यकता नहीं होती | यही कारण है कि एक 
बच्चा प्रार्स्ण से ही क्रोध, भय, प्रेम इत्यादि मायों को प्रकाशित 
करता है । सूक्ष्म माव जेसे आचारिक, धार्मिक तथा अन्य 
मानासिक माव बहुत देर के पश्चात बच्चे म॑ पैदा होते हैं क्‍्यांके 
यह विशेष मानसिक शिक्तण तथा विचार शक्ति की अपेक्ता 
करते हैं। उदाहरणार्थः-मान, अपमान, तथा ललित कलाओं की 
प्रशंसा आदि के माव छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते । इसी प्रकार 
उत्तर दातृत्व का भाव तथा विद्यानुराग आदि के माव मी 
छोटे बच्चो में प्रायः कम मिलते हैं। छोटे बच्चो में अनुकरण का 
भाव जितनी तीत्रता से प्रकट होता हैं उतना वह परिपक्त आयु 
के मनुष्य में नहीं पाया जाता | बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन में 
भावों की क्रमशः उन्नाति का विषय अच्छी तरह दर्शाया जाता 
हे ओर वहीं इस का विस्तृत पाठ होना चाहिये । 

भावों के विभाग में अनेक अड़चनें उपस्थित होती हैं 
अतः जिन जिन मनोवेज्ञानिकों ने इन के 
विभाग करने का यत्त किया है उन्हें असफ- 
लता का ही मुंह देखना पड़ा है। इन अड्चनों में से कई एक 
यह ह€- 


भाव-विभाग 
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१-बहुत खारे भाव अत्यन्त सड्भीण दशाओं का रूप धारण 
करते हैं। 

२-बहुत थोड़े भाव ऐसे हैं जिन का रूप निश्चित किया 
जा सकता है | 

३-सब भाव परस्पर सम्बद्ध नजर आते हैं उन का एक 
दूसरे में विलीन होना एक साधारण बात है | 

४-कई भाव एक दूसरे के साथ मिश्रित रहते हैं तथा 
मनुष्य की आयु परिस्थाति ओर स्वभाव के अनुसार बदलते 
रहते हैं । 

इन अड़चनो के होते हुए सभी किसी न किसी रूप में 

'भावों का विभाग वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक सिद्ध होता हे। 
अतः हम यहां पर उन के विकास-क्रम की दृष्टि से विभाग करना 
अमीष्ठ समभते हें । 
द १-स्वाथे सूचक भाव विकास-क्रम की दृष्टि से हम यह 
देखते हैं कि प्रारस्मिक भाव अधिकांश स्वाथ सूचक ही होते हैं । 
इन भावों का लक्ष्य आत्म-रच्ता अ्रथवा जीवन वृद्धि ही होता 
हैं। वह व्यक्ति के अपने सुख, दुःख, इच्छा और सामान्य लाभ 
के साथ सम्बन्ध रखते हैं। उन भावों की गिनती में भय, 
क्रोध, छेष कमेशीलता का प्रेम, प्रतिद्वन्द्रता, आत्म प्रतिष्ठा 
इत्यादि । 
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२-प्राथे सूचक भाव यह साव समाज रक्षा को अपना 
लक्ष्य बनाते है इन का प्रकाश अपने से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों 


के प्रति होता हैं। यह पर-हित साथन की चेष्ठा में प्रकट होते 
हैं। ज्यों ज्यों यह भाव एक बच्चे में विकसित होते चले जाते हैं 
त्याँ त्योँ वह स्वाधपरता को छोड़ परोपकार में प्रवृत्त हो जाता 
है । पराथ सूचक भावों में मुख्य प्रेम, सन्‍्मान ( आदर सत्कार ) 
तथा सहानुभूति हैं। 
३-ज्ञानात्मक माव जैसे विद्या का अहुराग, सत्य का प्रेम । 
४-सॉंन्दर्यात्मकभाव जैसे सोन्द्य अनुराग । 
४-नेतिक भाव जैसे कतेव्य परायणता, धार्मेंक जीवन 
का आदर तथा अन्त: करण का सनन्‍्मान् ! 
अब हम इन पांचों प्रकारों के मावां का संक्षेप से वर्णन 
करेंगे । प्रत्येक भाव के विवरण में इन बातो का उल्लेख होना 
चाहिये । है 
(क) भाव के कारण का स्वरूप अथवा परिस्थित का परि- 
ज्ञान जिसके अन्दर उस भाव की उत्पत्ति होती है । 
(ख) प्रारस्सिक संवेदनात्मक (डुशखात्मक वा खुखात्मक ) 
दशा । न 
(ग) वाह्य चेशओं की ओर प्रेरणा । 


(घ) शारीरिक विकास अथवा बाह्य तथा आन्तरिक शारयी- 
रिक परिवतेन । द 
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(ड.) भाव के रुपानन्‍्तर, जो मानसिक जीवन के ऋमशः 
विकास के साथ जागृत होते हैं । 


स्वाथे सचक भावः- 
भयः--यह साव समस्त प्राणियों में उनके मानासिक जीवन के 
विकास के अनुसार प्रकाशित होता रहता है। यह स्वमा- 
विक प्रतीत होता है। मनुष्य के जीवन के हर काल में 
किसी न किसी रूप में इस की विद्यमानता रहती है। रूय 
का साव सवोश मे द॒)खात्मक होता हैं। यह भावषी 
आपत्ति का सूचक होता है । 
शारीरिक विकास;-- मय का भाव इन शारीरिक परिवतेनों में 
प्रकाशित होता है| प्राण-शक्ति शिथिल पड़ जाती है। 
विचार शक्कि मनन्‍्द होने लगती है । ध्यान शक्ति गड़बड़ा 
जाठी है। भाव के तीत्र होने पर शरीर में कस्पकस्पी 
_ शुरू हो जाती है, मुंह सूखने लग ज्ञाता है, घुटने बजने 
लग जाते हैं। ठंडा पसीना फूटने लगता है, कमी कमी 
भय का आवेश बढ़ जाने पर मनुष्य पथर की तरह 
शल्य दौखने लगता है । 
कायरता का माव भय के भाव से ही उत्पन्न होता है | 
क  रोेध+-यह भाव वेयक्किक हानि के बोध होने पर उत्पन्न होता 


है | भय के समान यह भी स्वाभाविक प्रतीत होता है इस 
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में डुःख तथा खुख दोनों के साव सम्मिलित रहते हैं। 
अपनी हानि के चिन्तन से दुःख पैदा होता है परन्तु 
हाने के कारण को दूर करने की चेष्टा खुखोत्पादक होती 
है । यह माव हमारी कमे-प्रवृत्ति को उत्तेजना देता है। 
शारीरिक विकास-- इस भाव की उपस्थिति पर मनुष्य में थे 
सब चेष्टापं प्रकट होने लगती हैं जिन से वह अपने शत्रु 
को हाने पहुंचा सकता है। शरीर में रक्त का सश्चलन 
अधिक होने लगता हैं, विशेष कर के मस्तिष्क की ओर 
रक्त का सञ्चार बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हें, 
भौवें चढ़ जाती हैं। हृदय का श्रड़कना बढ़ जाता है। मुष्टि- 
प्रहार की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, नाखिकाएं फड़कने 
लग जाती हैं, आवाज़ बेठने लगती है, जब क्रोध बहुत 
तीजत होता है तो कई लोक उस के आवेश से पीले पड़ जाते 
हैँ उस अवस्था में दिल की क्रिया रुकने लग जाती है। 
क्रोध के रूपान्तर | ताककालिक क्रोध जिस का बाह्य प्रकाश 
तुरन्त होने लगता हे जितना इस का उदय शीक्रता- 
पूर्वक होता है उतना ही उस का शमन भी शीघ्रता- 
पूषेक होता है। 
सविवेक क्रोध-इस में क्रोध का आवेश एक वारगी अपने आप 
को प्रकाशित नहीं करता | परन्तु विचार पूर्वक अपनी 
शत्र की हानि के निम्मित्त भरीरे धीरे प्रकट होता है। 


फ् 


स्र्द मनोविज्ञान 


वैरभाव, शड् से बदला लेने की निरन्तर इच्छा चैरभाव में 

प्रकट होती है इस मे भी हमारी विवार शक्ति बदला 
लेने के साधनों को ढूंढने में हमारी सहायता करती है 
यह भाव संस से फैलता है।कभी २ सारी समाज 
या जाति में व्याप्त हो जाता है | जैसे यूरोप की 
जातियों में इस समय देखा जाता है । 

द्वेब, जब क्रोध हमारे अन्दर दृढ़ स्थिति पा लेता है तब द्वेष 
तथा घृणा में प्रकट होता हैं। जब एक मनुष्य अपने 
शत्रुकी हानि में तथा उस की आपत्ति में प्रसन्नता ढूंढता 
है तो यदी भाव नीच प्रक्ाति के रूप में प्रकट होता है। 

नोट, विद्यार्थियों को इसी प्रकार अन्य सवा सूचक भावों 
की विवेचना करनी चाहिये । 
पराथे स़चक भाव ु 

प्रेम, यह भाव समाज स्थिति के लिये आवश्यक होने के 
कारण सामाजिक भाव कहलाता है। अपने अनेक 
स्वरूपों में प्रकाशित होकर सामाजिक जौावन के संग- 
ठन में एक भारी शक्ति का काम करता है। स्वार्थ सूचक 
भावों के समान जिन का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है । यह माव भी मनुष्य में स्वाभाविक स्थिाति रखता 
हैं. । मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक पाणी हैं ओर 
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प्रेम भाव उसी का वाह्य फल है | बेन महादय प्रेमभाव 
की उत्पत्ति का विचार करते हुए स्पश तथा आलिद्ञन 
. के खुख को डस का आदि तथा अन्तिम ख्रोत मानते हैं। 
प्रमभाव की उत्पात्ते के कश कारण वणणन किये जा सकते 
हैं। बच्चे की सामथ्य हीनता मातप्रेम को उत्तेजित करती 
है | ढःखियां के दुःख का अनभव दया भाव को उत्ते- 
जित करता हे जो पुनः प्रेम म परिणत हो जाता हे | 
प्रेम का स्वच्छ स्वरूप मेत्री में प्रकट होता है तथा श्रातृ- 
आव का रुप धारण करता है| 
आदर तथा सन्मान, यह भाव श्रेष्ठता के प्रति प्रकट होते 
हैं इन मावों के प्रकाश के लिये विशष मानसिक उचन्नाति 
अपोक्तित होती है । आदर या सनन्‍्मान के सावों का उच्ध- 
तम प्रकाश मानुषी चारित्र की श्रेष्ठता के प्रति होता हे 
भाक्कि इन्हीं भावों की पराकाष्ठा का नाम है, जो मनुष्य 
तथा परमात्मा दोनों के प्रति प्रकट होती है | 
सहानुभूति, सहाजुभाते के अश बाल्यावस्था से ही मनुष्य 
के जीवन में प्रकट होने लगते हैँ यह भाव मी स्वासा- 
विक ही प्रतीत होते है । बच्चा मां को दुखी देख कर 
शोक के चिन्ह प्रकट करने लग जाता है। परन्तु सहा- 
जुभूति के मांवों को स्वच्छु प्रकाश के लिये कल्पना शक्ति 


श्ब्द 
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की आवश्यकता होती है। ज़ब तक हम अपने आप को 
दूसरों की अवस्था में पड़ा हुआ कल्पना नहीं कर सकते 
तब तक सहानुभूति प्रकट करना असम्मभ्ब होता है। 
इस से सिद्ध होता है कि सहानुभूति का भाव वस्तुतः 
स्वार्थ सूचक का रुपान्तर है। दूसरों की अवस्था में 
अपने आप को चिन्तत करने की शाक्ति के द्वारा ही दया 
और दान के माव प्रकाशित होते हैँ। यह साव सम्य 
समाज की उन्नति का एक बड़ा साथन हैं। सभ्यता का 
भव्य भवन सहानुभूति के चूने ओर गारे से ही निर्माण 
किया जाता है। जितने परोपकार के काये हमें चारों 
और दीखते हैं उन की तह में सहानुभूति का भाव ही 
कार्य करता हुआ मज़र आता है, इस भाव को अपने 
अन्दर उन्नत करना हम सब का परम कतव्ये है। इस 
भाव को उन्नत करने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
दूसरों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें और उन 
का पूरा होना उन के जीवन के लिये आवश्यक समममें 
तथा उन की अपूर्ति से जो उन्हें दुःख अथवा हानि हो 
सकती है उस का स्वयं चिन्तन करें और अपने पर 
घटा कर देखे अन्ततः क्रियात्मिक रूप में उन आवश्यक- 
ताओं के पूरा करने में योग दे । 
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ज्ञानात्मक भाव । 

यहं भाव स्वार्थ तथा पराथे सूचक भावों के समान मूते 
पदायों की ओर प्रकट नहीं होते | इन सावों में हम सूत पदार्थों 
की सीमा से उठ कर अमूते विचारों के क्षेत्र में ध्रमण करते हें 
इसी लिये इन मावों की सत्ता की आशा हम बाल्यावस्था में 
नदीं कर सकते । इन की सत्ता के लिये पर्यात शिक्षा तथा 
मानसिक जीवन के विकास की विशेष अवधि अपेक्तित 
रहती हे। शानात्मक माव मनुष्य में कौतुक से प्रारम्न होते है 
कौतुक जिज्ञासा को उत्पन्न करता है यही जिज्ञासा अपने उन्नत 
स्वरूप में विद्या तथा सत्य के अनुराग में श्रकट होती है। ज्ञान 
को ज्ञान की खातिर प्राप्त करना इस माव का उच्चतम लक्ष्य 
होता है | ज्ञानातव्मक भाव लक्ष्य की प्राप्ति पर खुख दायक सिद्ध 
होते हैं | लक्ष्य के चिन्तन में मी खुख देने वाले होते हैं । एक 
गणितज्ञ जा किसी विशेष प्रश्ष के हल करने में लगा हुआ है 
एक वेशानेक जो किसी खोजना में व्याकुल हो रहा है। दोनों 
अपने लक्ष्य की पूर्ति की कल्पना करके प्रसन्न होते हैं। यह माव 
स्थूल रूप में प्रकट नहीं होते इन का प्रभाव मनुष्य के शरीर में 
तीत्र और विस्तृत आवेश में प्रकाशित नहीं होता साहित्य का 
आन्दोलन तथा दशेत्त और विज्ञान का निःस्वार्थ अध्ययन 
जानात्मक भावों को उत्पन्न करता है। 
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सोन्दय्योत्मक भाव | 

यह भाव सुन्दर पदाथों के चिन्तन द्वारा उत्पन्न होते हैं। 
इन के अन्तगत शोमा, सौन्दये, शान, सम्मता, विशालता, आदर, 
इत्यादि माव सम्मिलित रहते हैं. | सोन्दय्य सम्बन्धी माव प्रायः 
श्रोत्र तथा चच्तु इन्द्रिय के प्रयोग द्वारा अधिकांश प्राप्त होते हैं । 
अन्य इन्द्रियों का समावेश इन की प्राप्ति में कम होता है इस में 
एक रहस्य है जिस की ओर ध्यान देना चाहिये | भ्रोत्र और चक्तु 
के अतिरिक्क अन्य इन्द्रियां विषय के प्रति स्वाथपरता दिखलाती 
हैं। वे उन के भ्रहण करने में तृप्ति ढूंढती हैं परन्तु सोन्द्य्य माव 
की पहिली विशेषता उस के निस्वाथ रूप से प्ररुट होती है। 
सौन्दय सुख प्रद होता हैं, उस के अनुभव करने वाला उसी 
सुख में अपनी तृप्ति हूंढता है न कि सोन्द्य की प्राप्ति में। सौन्दये 
भाव की दूसरी विशेषता यह है कि वे किसी उद्देश्य अथवा प्रयो- 
जन की सिद्धि को सन्मुख नहीं रखते । सुन्दर पदाथे का सौन्द्य 
अब और अभी अपने चारों ओर आकषेण रखता है और सुख 
का प्रसार करता है । वह किसी भावी प्रयोजन सिद्धि को सूचना 
नहीं देता | सौन्दर्य का प्रिय अपने आप को उस के चिन्तन में 
विलीन कर देता हैं। सौन्दय के सन्मुख मनुष्य की आत्मा 
निष्किय हो जाती है । और वह अपने अन्दर सुख की एक धारा 


५. + 0०] 


को प्रवाहित रूप में देखता है । सौन्दय भाव की तीसरी विशे- 
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पता यह है कि इस का प्रभाव विश्व-व्यापी होता है, न्यूनाथिक 
सब को इस का अनुभव होता है। बच्चे उज्वल चीज़ों को देख 
कर प्रसन्न होते हैं। असभ्य तथा अद्धेसभ्य जातियों में अनेक 
प्रकार के शड्भार रस की विद्यमानता इन्हीं मावों की सूचक होती 
है | वतेमान सभ्यता में सोन्दय का अनुराग आधिक उन्नत रूप 
में प्रकट हो रहा है जिस के उदाहरण ललित कलाओं की उन्नति 
चित्रकारी तथा सद्भति आदि के रूप में स्पष्ट विददित हैं । 
जब हम सौन्दय के माव का विग्छेषण करते हैँ तो हम 
होन्द्य भाव का... इसमें तीन अंश विद्यमान पते हैं पाहैला 
विश्लेषण ओअश इन्द्रिय-सवेदन (95०7086 46९॥४४) का 
है। भोत्र अथवा चक्तु द्वारा हम सुन्दर पँदार्थ से प्रभावित होते 
हैं ज़ैस कि एक सुन्दर दृध्य के देखने तथा एक खुन्दर मत 
के खुनने से यह संवेदन तुरन्त सुखोत्यादकत बनता हे। बच्चों 
को प्राय यह इन्द्रिय संवेदन जितना अधिक तीत्र होता है 
उतना ही अधिक प्रसन्न करता है | यही कारण है कि बच्चों 
और अपठित मनुष्यों को उज्बल रहज्ग तथा तीत्र शब्द आधिक 
आकार्षित करता है, सौनच्दय का उनकी दृष्टे में इससे अधिक 
मूल्य नहीं होता | वह पदार्थों की रचना में समता तथा पुकत्व 
जो सौन्दर्य भाव के बाह्य कारण हैं नहीं देख सकते। दूसरा 


बे 


अश सोन्दव भाव में ज्ञान का अंश रहता है जब तक एक 
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व्यक्ति की विचार शक्ति विशेष खीमा तक उन्नत न हो चुकी 
हो तब तक उस को बाह्य प्राकृतिक जगत का सौन्दर्य पूरे तोर 
पर प्राप्त नहीं होता | एक शिक्षित यात्री ज्ञितना आनन्द अपनी 
यात्रा सम्बन्धी दृश्यों के अवलोकन द्वारा उठाता है उतना 
आनन्द एक अशिक्षित को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । 
तीसरा अश कद्पना का समझना चाहिये। भिन्न २ स्थानों के 
सौन्दर्य अवलोकन के लिये यह आवश्यक है कि हम उदत्त 
स्थानों की सहचारी घटनाओं को कल्पना में ला सके। बनारस 
के निकटवर्ती सारनाथ के दृश्य का सौन्दर्य वे ही लोक अनु- 
सव कर सकते हैं जो उन शअ्रवस्थाओं को अपनी कल्पना में 
ला सकते हैं जिन में सारनाथ के भव्य मवतों की रचना 
हुई थी | क्‍ 
उपरोक्त विचार यह प्रकट करता है कि सोनन्‍्दय निर्णय 
सौन्‍्दव निणेय हे ऐिये शिक्षा अपेक्षित है अतः जिन पदार्थों को 
में परिवतेन' एक समय लोक मत के अनुसार खुन्दर कहा 
जाता है वही पदार्थ दूसरे समय में अवस्थाओं के बदल जाने 
पर सौन्दय हीन नज़र आने लगता हे, इस बात का उज्वल् 
प्रमाण भिन्न २ जातियों की चित्रकारी तथा अन्य ललित कलाएं 
हैं जिनके आदशे मनुष्य की परिवतनशील रुच्यनुसार काला- 
न्तर में बदलते गए है | वतमात समय में भी हम यही देखते 
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हैं कि जिस पहिरावे को एक देश के लोक सुन्दर समभते हैं 
वही पहिरावा दूसरे देश निवासियों के लिये हँसी का साधन 
बनता हैं | इतने परिवर्तनों के होने पर मी हम इतना तो विश्वास 
पूवर्क कह सकते हैं कि सौन्दर्य विवचिचन के लिये सभ्य तथा 
शिक्षित मनुष्यों की रुचि ही अपेक्षित रहती हैं । 
सोन्दय-माव के अन्तगेत ही विशालता का माव तथा 
विशालता का. दी भाव लाया जाता है | विशालता के माव की 
भाव उत्पत्ति एक महत्व पूणं पदा्थ के अवलोकन से 
होती है। वह महत्व अथवा गोरव शारीरिक तथा आचारक 
दोनों प्रकार का हो सकता है उस महत्व ेे अवलोकन पर हम 
यह अनुभव करते हैं कि वह अपने असीमत्व के कारण हमारे 
लिये अग्राह्म है हमारी पहुंच से बाहिर है | जब हम समुद्र के 
किनारे पर खड़े होते हैं और उस के अनन्त विस्तार का दशन 
करते हैं अथवा जब हम एक महान पवेत के दामन में खड़े हो 
कर उस की ओर शिर उठाकर देखते हैं तो हमारे अन्द्र विशा- 
लता का भाव उत्पन्न होता हैं यही भाव हम उस समय अचुभव 
करते हैं जब कि राज को तारों भरे आकाश का चिन्तन करते हैं| 
इस भाव की प्राप्ति पर हम अपने अन्दर प्रशंसा तथा मिश्रित 
भय और आदर का मसाव पाते हैं। हमारी आत्मा एक विशाल 
पदाथे के सन्मुख अपनी क्षुद्रता का अनुभव करती है। परन्तु 
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डस में एक, प्रकार का ज्ञोम उत्पन्न होता है ओर विशाल पदाओथे 
की ओर आकषेण प्रकट होता है | 
हास्य भाव हमारे अन्दर मिश्रित भय ओर आदर के स्थान 
में पक प्रकार की प्रसन्नता अथवा हंसी उत्पन्न करता है| हाथ्य 
भाव दो प्रकार से प्रकट किया है एक उपहास के रूप में, जिस 
में जिस मनुष्य के कारण हंसी उत्पन्न की जाती है उस को कुद्र 
प्रकट करने की चेष्ठा की जाती है। ओर हंसी करने वाले का 
बुद्धि-चातुये टपकता है। दूसरे साधारण हँसी मखौल के रूप 
में। जिस में विषय की असद्भत आकृति अथवा विलक्षण विष- 
मता की ओर निर्देश करके हंसी प्रकट की जाती है उपहास के 
समान इस में तीक्ष्णता नहीं रहती । अपि तु डस के स्थान में एक 
प्रकार के स्नेह का अंश विस्फुटित होता है | 


है. 


नेतिक भावों में यद्यपि पूर्वोक्त माव भी सम्मिलित रहते 
हैं तथापि इन को पृथक्‌ स्वतन्त्र साव माना गया है। 
इन मावों के अन्तगत नेतिक कृतज्ञता, उत्तर दातृत्व, 
कर्तव्यपरायणता, पुण्य, पाप, पश्चात्ताप, आत्म-ग्लानि इत्यादि 
भाव रहते हैं | नेतिकमावों का विषय जड़ पदाथ नहीं होते वे 
केवल मानुषी चरित्र के सम्बन्ध में उठते हैं | मनुष्य के कम ही 
नेतिकनिधोरणा का विषय बनते हैं। भूचाल चाहे बघ््तियों की 
बस्तियां उजाड़ दे; जल की वाहड़ चाहे अनेक आत्माओं का घात 


नेतिक भाव 
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करदे, परन्तु उन के कार्यों का हम आचारिक दृष्टि से निणेय नहीं 
करते। आचारनिर्णय में या तो में अपने कर्मो को सन्मुख रखता 
हूँ या अन्य व्यक्तियों के। आचारिक निर्णय केसे होता हैं इस 
प्रश्न का विस्तार पूर्वक आन्दोलन आचार-शाख्र का कार्य है। 
यहां पर हमे केवल इतना ही निर्देश करना हे कि आचारिक 
निर्णय में तब्यत्‌ अथवा कर्तव्य माव प्रधान रहता है। हमें क्‍या 
करना चाहिये अथव। हमारे लिये कया इज्लित है इन्हीं की दृष्टि 
से हम कर्मों का निशेय करते हैे। अन्य सब भावों से मानवी 
चरित्र के साथ अधिक घनिए सम्बन्ध नैतिक मायों का ही दीखता है 
अत$ अध्यापक वगे को अपने शिष्यां में इन भावों के जाग्रत करने 
की ओर विशेष ध्यान देना डचित प्रतीत होता & । 

आचारिक निर्णय मनुष्य के स्वतन्त्र खुनाव का बोधक 
है | यदि मनुष्य को कर्म करने में स्वतन्त्र स्वीकार न किया 
जावे तो मनुष्य के कमो की स्थिति जड़ जगत में होने वाली 
घटनाओं से आधिक सूल्य न रखेगी | मानवी चरित्र का गौरब 
घट जाएगा तथा उस के साथ उत्तर दातृत्व, पुण्य, पाप, यश, 
अपयश, आदि विशषणों का संयोग नहीं कर सकते । नेतिक 
भावों के सम्बन्ध में एक ओर बात भी देखने में आती हे और 


वह यह है कि परिस्थिति और शिक्षा के प्रभाव के कारण इन 
में समय समय पर परिवतेन आते रहते हैं। परन्तु यह सब 
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परिवर्तन इस बात की सूचना अवश्य देते हैं कि नैतिक माव 
किसी अन्तिम लक्ष्य की ओर मानव जाति को ले जा रहे हैं। 
जो लक्ष्य धीरे' धीरे विकसित हो रहा है । 


नेतिक भावों का अन्तिम स्लोत क्‍या है? इस प्रश्न के 
उत्तर में भी कई कल्पनाएं घड़ी गई हैं, कई लोक कहते हैं कि 
यह भाव मनुष्य के स्वामाविक स्वाये का फल है। आदि सृष्टि 
में मनुष्य अपनी श्रसभ्य अवस्था में थे। परस्पर लड़ना रूग- 
डइना एक दूसरे को हाने पहुंचाना यह उन्त की स्वासाबविक 
प्रवृत्ति थी परन्तु अनुभव ने उन को यह सिखलाया कि मिल 
जुल के रहना, संद्व-निमाण करना, परस्पर सहायता करना, 
यह अच्छी बाते हैं इन की स्वीकृति पर उन्न के अन्दर कर्तव्य 
भाव उत्पन्न हो गये जो क्रप्रशः उन्नत होकर वतेमान नैतिक 
नियमों में प्रकट हो रहे हैं यह विकास वादियों का मत है। 
विपरीत इस के धमंवादी यह स्वीकार करते हैं कि नेतिक 
भाव इंश्वरदत्त हैं | परमात्मा ने सब के अन्दर अन्तः करण 
((0०४8००7॥ ०6) की स्थापना को हे जो नेतिक मावों का प्रति- 
पादन तथा समथेन करता है और सत्यासत्य कर्मों का निश॒य 
करता है । कई अन्य लोक इन भावां को सदा से मनुष्य में 
प्रकृतिनिष्ठ ( स्वाभाविक ) मानते हैं । 
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मनुष्य चरित्र भावों द्वारा ही निर्मित होता हैं। भाव 
मनुष्य के जीवन में एक बड़ी शक्ति का स्थान 
भावों के प्रभाव 5 ५ हू 5 
रखते हैं। इनका संगठन ही मनुष्य के लिये 
मा रे भ् मी हु ३ 
परम खुखोत्पादक होता है अतः अच्छे और बुरे सावों का भेद्‌ 
करना तथा चरित्र निमोण में उन को यथोचित स्थान देना हमारे 
लिये परम आवश्यक है | हर समय हम अपने अन्दर भावों का 
संग्राम देखते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण यही माव ही 
होते हैं अतः उन के निरन्तर संयमन की ओर ध्यान होना 
चाहिये । हमारा स्वास्थ, हमारी प्रसन्नता, हमारा जीवन-विजय 
उत्तम सावों की स्थिति पर ही अवलमस्वित रहते हैं । 





हनन नी 
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पन्द्रह॒वां अध्याय 
कृतिशक्ति ( प्रयत्न ) 


आत्मा की सत्ता का तीसरा बाह्य प्रकाश कृति-शक्ति 

.... अथवा प्रयत द्वारा होता है | प्रथमतः हमें इस बात 
ढतराक ॥ विवेचना करने की आवश्यकता है कि कृतिशक्कि 
का काये ज्ञान तथा मावशक्ति के कार्यों से किस अंश में सिन्न 
होता है। शीतकाल में एक व्यक्ति शीत से पीड़ित होकर अपने 
के पास जा बैठता है । इस साधारण घटना का विश्छेषण करने 
पर हम देखते हैं ।क्कि शीत उसके मन में ठुःख का भाव उत्पन्न 
करता हैं। वह व्यक्ति अपने दुःख का ज्ञान प्राप्त करता है। पुनः 
वह अप्लनि को देखता है। आओ्ने से शीत-निवृत्ति होती हे। इस 
बात का ज्ञान सी पहिले से उस में हे। यह ज्ञान उस के अन्दर 
शीत-निवृत्ति की इच्छा (भाव) पेदा करता है। वह इच्छा डस 
को क्रिया की ओर प्रवृत्त करती है ओर वह अश्लि के समीप जा 
बेठता है। ( ज्ञान जन्या भवेदिच्छा, इच्छा जन्‍्या मवेत्काति३ ) 
ज्ञान और कृति के अन्तगत इच्छा की स्थिति आवश्यक होती है। 
हमारी क्रिया८ दो प्रकार की होती हैं । एच्छिक वथा 

क्याओं के अनेच्छिक। अनेच्छिक क्रियाओं को स्वाभाविक क्रियाएं 
दो प्रकार भी कह देते हें। इन पर कृतिशक्कि का स्वामित्व नहीं 
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होता और ना ही उन की उत्पत्ति में श्ञान भाग लेता है। यह 
स्वामाविक क्रियाएं बच्चों के प्रारम्मिक जीवन में अधिकांश देखने 
में आती हैं। इन क्रियाओं का आधार प्राणयोंनि संस्थान 
माना जाता हैं। कृतिजन्य क्रियाएं मी अन्ततः बच्चों की मुल 
अवृत्ति अथवा स्वाभाविक क्रियाओं का ही क्रमशः विकास सम- 
भनी चाहिये । 
कृति ओर जश्न इन दो मानाखिक व्यापारों का भेद एक 
सरल उदाहरण द्वारा स्पष्ठ किया जा सकता 
हे । मान लो कि तुम दत्तचित्त हो कर अपनी 
पुस्तक के पढ़ने में ।नमन्न हो और तुम्हें चारों ओर की खुध बुध 
नहीं | अकस्मात्‌ एक व्याक्षे तुस्हारे सभधीप आ कर चिल्ला कर 
कहता है शेर आया” तत्काल तुम कूद उठते हो, और चौकन्ने 
हो जाते हो | क्या यह तुम्हारी क्रिया कृति (प्रयल्ल) का फल 
हैं ? नहीं याद तुम्हारी काति काये कर रही हो ती तो तुम इतने 
'घबरा कर चोऊंन्ने न होते । तुम्हारी क्रिया वास्तव में आत्मरत्ता 
की स्वाभाविक प्रदूकत्ति का फल थी। परन्तु जब तुम अन्धेरी 
रात्रि में कहीं से खटका खुनो तो चारों ओर ध्यान पूवंक उस 
खटके के कारण को ज्ञात करने का मयत्र करते हो यह 
क्रियाएं कृतिजन्य कही .। सकती हैं । 


कृति आर ज्ञान 
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इल का भेद सी एक सरल उदाहरण द्वारा ही प्रकाशित 


कृति गैर इवेदन. हो सकता है। यादि मुझे: कोई यह सूचना देता 
हे कि जमन देश का अम्मुकू योद्धा मर गया है, 
तो में अपने अन्दर एक साधारण बवेदना का अनुभव करता है, 
और किसी कदर शोकातुर हो जाता हूं। परन्तु जब कोई मुझे 
आ कर यह कहता है कि तुम्हारे साथ का मकान प्रचणड अ्रप्नि 
द्वारा दुग्ध हो रहा है तो मैं दोंड़ कर डस मकान के अन्‍्तःपुर 
वासियों के बचाने का पूरा प्रयल्ल करता हूं तथा उस गसृहपाति 
को हानि पहुंचन पर यथाशक्कि सहायता देने पर उद्यत हो 
जाता हूं । इस दूसरी अवस्था में संवेदन के साथ २ क्ृतिशक्लि 
का पूरा २ प्रकाश हो रहा है । 
कृति मानासिक जीवन में डस शाक्ति की बोशध्रक होती है 
जो ज्ञान तथा भाव सम्बन्धी व्यापारों को 
क्रिया रूप में परिणत करती है | मानसिक 
जीवन की यह मूल शाक्के हे। मनुष्य का 
वैयक्किक आचरण तथा सामाजिक ओर राजनातिक कृत्य सब 
इसी शक्ति पर अवलस्बित रहते हैं। सभ्यता का वाह्य विकास 
तथा वैज्ञानिक उन्नाति का विस्तृत पसार सब इसी शाही का 
फल स्वरूप हैँं। एक मनुष्य की बुद्धि अथवा विचार शक्ति 
कितनी ही उन्नत क्यों न हो, उस के माव सर्वेशः समुन्नत क्‍यों 


कृति का स्वरूप तथा 
उस का महत्व 


च् 
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न हा परन्तु जब तक वे कृति शाक्ल द्वारा काये रूप में परिखत 
(प्रकाशित) नहीं होते तब तक वह मनुष्य अपने लिये तथा 
अन्यों के लिये विशेष रूप से सफल मनोरथ नहीं हो सकता, 
अतः कृति शक्कि का विकास तथा उस का उचन्नाति क्रम समझना 
हम खब के लिये अत्यावश्यक है । 


कृतिशक्ति का परिचय हम को प्रथमतः अपनी क्रियाओं 
हृतिशक्ति का विकाध रा ही प्राप्त होता है परन्तु हम ऊपर इस 
तथा उन्नतिकम बात का उल्लेख कर चुके हैं कि क्रियायें दो 
प्रकार की होती हैं. ऐच्छिक ओर अनेच्छिक | ऐच्छिक क्रियाओं 
के विकास से पूर्व हम बच्चों में अनैच्छिक क्रियाओं का प्राुर्माव 
पांते हैं। अनेच्छिक क्रियाओं के अन्तगंत अन्ध प्रेरणा, निष्प्रयो- 
जन चेष्टाएं तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियां रहती हैं । इन सब क्रियाओं 
का आविभांव बच्चे की उत्पात्ति काल के अनन्तर ही परारस्म हो 
जाता है | ऐसा प्रतीत होता है कि उन की ओर प्रेरणा उस को 
पैतृक संस्कारों द्वारा प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों बच्चे के अनुभव 
में वृद्धि होती है त्यों त्यों उस के अन्दर इन डपरोक्त अनैच्छिक 
. क्रियाओं का स्थान क्रमशः ऐच्छिक क्रियाएं लेने लगती हैं । 
उतत्ति काल के अनन्तर ज़ब हम एक बच्चे का निरीक्षण करते हें 


तो वह हाथ प्र इधर उधर अकारण मारता हें। इन्हीं को हम 
निष्प्रयोजन क्रियाएं कहते हैं परन्तु इन्हीं के अन्तगंत हमें रू 
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के अछ्डर भी मिलते हूँ। बच्चा जिन क्रियाओं को खुखप्रद सम- 

रूता है उन्हें दुःखप्रद क्रियाओं की अपेत्ता अधिक व्यवहार में 

है. । | २. कक । 0० 

लाता है| इन्हीं निष्प्रयोजन क्रियाओं के साथ २ बच्चे के ज्ञीवन 

में हमे कई ऐली क्रियाओं की सत्ता का बोध होता है जिन को 

हम स्वाभाविक प्रवृत्तियों ([780709) के नाम से पुकारते हैं। 
स्वाभाविक प्रवृत्ति मन की उस शक्ति का नाम है जो 


ऐसी शारीरिक चेशाओं या क्रियाओं को पैदा ' 
करती है जो न प्रयोजन की दृष्टि से प्रेरित होती 
हैं ओर ना ही पूषे शिक्षा का परिणाम्र होती हैं। निष्प्रयोजन 
क्रिया और स्वाभाविक प्रवृत्ति में यह भेद होता है कि स्वाभाविक 
प्रवात्ति प्रयोजताव्मक क्रियाओं को उत्पन्न करती है. यद्यपि प्रयो- 
जन की दृष्टि से उन क्रियाओं की प्रेरणा नहीं होती । स्वाभांविक 
प्रवृत्ति निष्प्रयोजन क्रियाओं के समान सवेया ज्ञान के अंश से 
शून्य लहीं होती | यद्यपि विचार क्रिया का उस में सप्रावेश नहीं 
दीखता तथापि इच्छा का अग्रकट स्वरूप उस में अवश्य मिलता 
हैं। बच्चे में अयनी माता के स्ततों को चूलने की प्रवृत्ति अथवा 
माता में अपने बच्चे के चुम्बन की प्रवृत्ति, मय के समय हृदय का 
घड़कना, तथा पत्ती का अपन! घोंसला बनाना इत्यादिक ये 
स्वासमाविक प्रवृत्तियां हें इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों का स्रोत तन्‍्तु- 
संस्थान है । उस में प्रवृत्तियां संस्क्रार रूप से सश्ञित रहती हैं । 


स्वाभाविक प्रव्वात्ति 
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वे सस्करार यथा अवसर किसी न किसी उद्धावक के उपस्थित 
होने पर प्रवृत्तियों का जागरण करते हैं । 
जंगल में भ्रमण करते समय हम वृत्तों पर पक्षियों के 
पक्ष की स्वाभाविक घाँसलों की रचना देख कर चकित रह जाते 
्रद्वति हूँ | वहां पर मनुष्य जेसी कार्रीगरी देख कर 
हम तुरन्त यह अज्ञमान करने लग जाते हैं कि घोंसले की 
रचना में मनुष्य सदश्य बुद्धि का प्रयोग हुआ हैं। परन्तु यह 
अनुमान शीघ्रता का फल है कोई प्रत्यक्ष साध्ी इस के आधार 
पर नहीं मिलती । यदि हम इस घोंसले को तोड़ फोड़ दे तो 
पत्ती बेचारा पुनः उस का निर्माण करने लग जायगा और 
ठीक उसी क्रम से वह दूसरी वार घोंसले की रचना करेगा जिस 
प्रकार पदिले कर चुका था। घांसले की रचना में प्रयोजन 
सिद्धि अवच्य दीखती है परन्तु इस के बनाने मे विचार-शाक्ि 
का व्यय नहीं दीखता | यह रचना पत्ती की स्वाभाविक्क घवृत्ति 
का फल है । प्रक्राति देबी ने पश्च पक्तियों तथा मल॒ुष्य को अपनी 
जीवन स्थिति को बनाये रखने के लिये कई एक प्रवृत्तियों से 
विभूषित कर रक्‍्खा है| मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिये 
इन प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन्त अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु 
स्थानाभाव के कारण हम यहां पर इन का विस्तृत उन्लेख नहीं 
कर सकते | केवल इतना ही कहना पयोत्त है कि प्रच्चात्ति 'ए४पा6 
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ने पश्चु पक्षियों के अन्दर विचार शक्ति के स्थान में केवल प्वु- 
सियो को ही प्रदान किया है। इन्हीं के द्वारा उन का जीवन कार्य 
चलता है | पत्ती अपने घोंसले बनाते है क्यों कि उन को अपनी 
प्रवृत्ति इस अर ले जाती है । इस के लिये उन्हें किसी शिक्षा वी 
आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार का व्यवहार एक घोंसले की 
रचना के लिये आवश्यक है वह एक पत्ती को पूषे से ही मिल 
चुका हैे। उस का स्वभाव उस के व्यवहार का एकमात्र कारण 
है । विचार क्रिया जिस में प्रयोजन अथवा लक्ष्य का स्पष्ठ ज्ञान 
तथा तदथ साथनों के प्रयोग की चेष्ठा पाई ज्ञाती है यह केवल 
मनुष्य के भाग्य में ही आई है। 
यह प्रश्न मी प्रायः पूछा जाता है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति 
स्वाभाविक प्रवृति में स्खति का अश रहता है अथवा नहीं। 
और स्टति जब बालक प्रथम वार अपनी माता का स्तन. 
मुंह में पकड़ता है तो क्या उस में प्रथम अनुभव के पीछे उस 
की रुछति उस को पुनः स्तन पकड़ने की ओर प्रेरणा करती: 
है ? उतर में यही कहा जा सकता है कि स्वाभाषिक प्रवातिः 
स्माति का आश्रय नहीं लेती । उस की रचना तथा क्रिया 
स्वतन्त्र सत्ता रखती हैं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता ऋि. 
बालक पुनः स्तन को सुंह में लेते समय पूरे अनुभव से वंचितः 
है तथापि उस अनुभव की स्टाति नयी प्रेरणा में कोई भाग 
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नहीं लेती | नई प्रेरणा भी वेसी ही स्वमूलक है जैसी प्रथम 
प्रेरणा । स्वंमूलकता स्वाभाविक प्रव्गुति का सार रुप है। 
यह बात एक और उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। एक 
माता अपने नन्‍हें बालक को एक कमरे म॑ अकेला सोता हुआ 
छोड़ कर स्वयं दूसरे कमरे में बैठी है। थोड़ा सा खदका भी 
उल को तुरन्त सचेत कर देता है और वह दौड़ी हुई बालक 
के कमरे में जाती है | वहां पर बालक को सुरक्षित सोता देख 
पुनः अपने काय्य में व्यक्न हो जाती है | दुबारा खटका खुनती 
है| ढुबारा दौड़ कर अपने प्रिय वालक की खुध लेने चली 
जाती है| मातृ स्नेह की प्रचृति डसे बाधित करती है कि 
तुरन्त प्रति क्रिया द्वारा उस स्नेह का प्रकाशन करे। उस को 
यह विचार नहीं रोकता कि पूवोवस्था में उस ने बच्चे को 
खुराज्तित पाया है। दूसरी बार खटका सुनने पर वह वैसे ही 
सावधान हुई है जैसे कि पहिली बार | खटका सुनने पर मातृ 
'सतेह ने डल को तुरन्त सचेत कर दिया कि बच्चे -को उस के 
ध्यान की आवश्यकता हे और उसी समय उस की सारी 
शारीरिक रचना उस उद्धावक का उत्तर देने में लग जाती है । 
'सुम्ठति या विचार वहां पर स्थगित हो जाते हैं । 
प्रायः स्वाभाबिक प्रवृति का चिन्तन करते समय हमें 
मनुष्य से इतर प्राणियों का ही ध्यान रहता है। 


मालुषी प्रबृतियां ह 
डे परन्तु उस का यह तात्पय्ये न समझना चाहिये 
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कि मनुष्य प्रवृति-शल्य होते हैं। क्‍या मनुष्य अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक प्रवुतियां प्रकट करता है या उस की परवृतियां 
शिक्षा द्वारा परिमार्शित हो कर अपना स्वरूप खो बेठती हैं? 
प्रो० जेम्स कहते हैं कि मनुष्य अन्य सब दूध पिलाने वाले 
प्राणियों से अधिक प्रवुतियां प्रकट करता है | 
बच्चों की सब प्रवृतियों की एक सूची तथ्यार करो जिस 
से उन के आयु के मिन्न २ भागों में मिन्न २ प्रवृतियों 
का जागरण प्रकट हो | 
यादि जेम्स के कथन को सत्य मान लिया जावे तो यह 
प्रश्ष हमारे सनन्‍्मुख उपस्थित होता हैं कि मनुष्य के जीवन में 
स्वाभाविक प्रबृुतियों का बाहुल्‍य होते हुए भी वे क्‍यों इतना न्‍्यून 
भाग लेती हुई प्रतीत होती हैं ? इस के उत्तर म॑ दो सिद्धान्तों 
की ओर निर्देश करना उचित प्रतीत होता है । 

(१) स्वामाविक प्रवृुतिया की क्षणए-मंगरता। इस का 

तात्पय्ये यह है कि अपने २ समय पर प्रवृतियों का उदय होता 
है। यादि उस समय डाजित क्रिया &ारा वह विकसित न्त होने 
पाव तो या तो वे प्रखुत हो जाती हैं या विनष्ठ । 

(२) अभ्यास ( आदत ) द्वारा स्वाभाविक प्रद्ग॒ति का 
निरोध । प्रत्येक क्रिया पुनरावृत्ति द्वारा अभ्यास म॑ परिणत 
' होना चाहती है | अभ्यास बन जाने पर उस का बदलना या 
तोड़ना कठिन हो जाता है। वे अभ्यास नयी प्रवृतियाँ का 


अंश 
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निरोध करते हैं । उदाहरणार्थ-एक बच्चे के जीवन में एक 
समय पर मद्ठी में खलने की प्रवृति अवश्य डन्पन्न होती है । यदि 
माता परिस्थिति के परिवतेन या सफाई के अभ्यास द्वारा चाहे 
तो उस थअव्रुति को शीघ्र रोक सकती है | व्यायाम की प्रवृति भी 
अपने समय पर जागृत होंती है परन्तु यार उस समय वह विरोश्ी 
अभ्यास के कारण रुक जावे तो पुनः प्रयत्न द्वारा भी उस का 
जागरण नहीं हो सकता | 
इस सिद्धान्त के सार को समझा कर माता पिता को 
चाहिये कि वे उत्तम प्रवृतियों को विकसित होने स न रोके | 
बच्चा में एसे अभ्यास उत्पन्न करे जो इन के विकास में सहायक 
हा। न कि बाधक | जीवन का सच्चा शिक्षण इसी में रहता है 
कि उत्तम प्रबृतियां भमली प्रकार विकसित हाँ और वह मानासिद 
तथा नतिक जीवन में पूरा भाग लें । 
जब बच्चा प्रारस्म में प्रतिक्रिया करता हैं तो उस के 
स्वाभाविक प्रवृति का छुख प्रद्‌ हाने पर उस का संस्कार पाछि 
ऐच्छिक क्रिया भ रहज़ाता है। स्घृति उस का खुख चित्र बार 


परिवर्तन < ३90: ७ 43 3 
बार सामने लाती है यहां तक कि उस सुख 


की प्राप्ति की “इच्छा” उत्पन्न हो जाती है। वह इच्छा प्रयोजन 
सिद्धि के लिये आवश्यक क्रियाओं को पेंदा करती है । उन्हीं का 
नाम ऐच्छिक क्रिया होता है। ऐेच्छिक क्रिया में दो अश इच्छा और 
क्रिया रहते हैं। इच्छा स्ेदा किसी पदाये के लिये होती हे 
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उस पदाथे का अभाव हम अनुभव करते हैं। पदार्थ का मंनो- 
रध्जक होना ही इच्छा का फारण बनता है। मनोरध्जक और 
खुख प्रद्‌ होना एक ही बात होती है| इच्छा या तो उपस्थित 
दुश्ख को दूर करने के लिये होती है या अनुपास्थित खुख को 
लाने के लिये । प्रत्येक अवस्था में इच्छा स्ेदा सुख के लिये 
होती है | इच्छा में लक्ष्य प्राप्ति का भाव भी विद्यमान रहता है । 
यह माव स्वामाविक प्रवाति या विचार-शुस्य क्रिया में नहीं रहता। 

इच्छा में ध्यान शाक्ते इतनी ओत प्रोत रहती है कि कई 
मनोवैज्ञानिकों को यह श्रम हो जाता है के 
है इच्छा ध्यान शक्ति का ही रुपान्तर होती 
: है । परन्तु यह बात सखंत्य नहीं । ध्यान इच्छा का णक प्रधान अंग 
है। परन्तु दोनों की स्वतन्त्र सत्ता का भेद किया जा सकता है। 
उदाहरणा्थे-मान लो कि मुझे धन की एक राशि प्राप्त हुई है 
ज़िस को में जैसा चाहूं दयंय केर सकता हूं। इस निमित में 
अपने ध्यान की दौड़ लगाता हूं। विद्या वाद्धि की इच्छा मुझे 
' अपने पुस्तकालय पर घन व्यय करने की अरणा देती है। कला- 
प्रव्ुति मुंक को सुन्दर चित्र खरीदने का आदेश देती है। विदेश 
भ्रमण की इच्छा मुझे वह धन राशि विदेश यात्रा पर व्यय 
करने को कहती है। यहां पर ध्यान ओर इच्छा का स्वरूप प्रकट 
ही रंहा है। परन्तु तीत्र इच्छा ही मेरे निर्णय का कारण बनेगी। यह 
भी हो संकंता है कि भें अपनी ध्यान शक्ति द्वारा इन में से किसी 


हृच्छा ओर ध्यान 


स्‍्क 
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लक्ष्य की इच्छा को अन्यों की अपक्षा आधिक तीत्र बना ले | ऐसी 
दशा में ध्यान इच्छा के प्रावल्य को बढ़ाने में सहायक होता है । 
जब कई लक्ष्य सम्मुख हों तथा तत्‌ सम्बन्धी इच्छाओं 
का परस्पर संघर्षण हो तो हमें यह कंसे 
प्रतीत होता है कि कोन सा लक्ष्य स्वीकृत 
होगा ? इस का उत्तर सीधा है। वही लक्ष्य स्वीकृत होगा जिस 
की प्राप्ति में अधिक सुख मिलने की आशा हो । इच्छा के 
निधल और संबल होने का कारण मी वही खुख होता हैं। 
अतः तीत्र इच्छा मी उसी पदाथ के लिय होती है जिस 
में अधिक सुख की आशा हो । यदि में अपना प्राप्त धन गरीबों 
की सहायता में लगा देता हूं तो उस का भी यही प्रयोजन हें 
कि में परोपकार काय्ये में अन्य काय्यों की अपेक्षा अधिक 
अुख पाता हूं । 
इच्छा में स्खाते का अंश मिलता है। जब में बाज़ार से 
शत: आह गुजरते समय खुन्दर सेब देखता हूं तो मेरे दिल 
स्मृति. में उसे खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह 
क्यों ? सेब का चाक्चुष अनुभव कई संस्कारों को जाग्रत कर 
देता है । अपने मन में में सेब का खाना अनुभव करता हूं। 
यह रुमसाति उसके पुनः खाने की इच्छा पेदा करती है। इस 


इंच्छा का विश्छेषण करने पर हमे उसमें दो अशो का समावेश 
मिलता है 





इच्छाओं का संघषण 
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(१) भावी सुख का साव | 

(२) उस भाव की पूर्ति. के लिये ज्ञानाव्मक प्रेरणा जो 
क्रिया में प्रकाशित होती है । 

यहां पर यह स्मरण रखना चाहिये कि चेतना अपने 
स्वरूप में ही कमशील है । प्रत्येक आन्तरिक प्रेरणा क्रिया में 
प्रकट होती है यदि उसका निरोध किसी विरोधी प्रेरणा द्वार 
न हो जावे तो | हकूसले ने चेतना की तात्कालिक प्रेरणा का 
पक सुन्दर उदाहरण दिया है जो कई बार अभ्यासों की व्याख्या 
करते समय पेश किया जाता है | एक बार एक पेन्शन पाया 
हुआ सिपाही फलों का ठोकरा उठाये हुए बाज़ार में जा रहा 
था, उसके एक मित्र को हंसी सूकी । उसने उसके पीछे जाकर ज़ोर 
से 3((८००४०० ( सावधान ) कहा | तुरन्त “सके हाथों ने 
निश्चित रूप धारण कर लिया | हाथों से फल का ठोकरा गिर * 


पड़ा। फल कीचड़ में ज्ञा पड़े | सावधान शब्द खुनते ही 
प्रतिक्रिया का आविमोव हो गया । उसका सिपाहीयद्ना 


प्रकट हो गया 
शिक्षा का सब से बड़ा काय्ये यह समझना चाहिये कि उसके 


द्वारा चेतना की तात्कालिक प्रेरणा का नियन्जण किया जाये। 
सुशिक्षित मनुष्य आल्तरिक प्रेरणा को नियमित रखता हे । 
वर्तमान प्रेरणा को प्रायः उसे रोकना पड़ता हैं ताकि उत्तम 
लक्ष्य मावी में उस को भ्राप्त हो। वालक जिनको प्रेरणा का 
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संयम प्राप्त नहीं होता वे सर्वदा भिकट वर्ती पेरणा के ही 
आधीन रहते हैं| उनको सन्धु्थय उपस्थित पदार्थों का आकर्षण 
अधिक अन्॒भव होता है। एक बच्चा एक क्षुद्र पदाथे को 
तत्काल लेना स्वीकार कर लेता है | परन्तु उसको एक उत्तम 
पदा्थे जो कुछ समय के पश्चात्‌ मिलता है आकार्बेत नहीं 
करता । घर की आधी बाहर की सारी के बराबर होती है” 
इस लोकोक्ति में यही मनोवेशञानिक रहस्य प्रतीत होता है। 

इच्छा के।विभाग बई दृष्टियों खे किये जा सकते हैं। 
औच्छा के विभाग हम यहां पर वह विभाग दर्शाते हैं जो क्रिया- 
त्मिक रूप से हमें लामकार्य प्रतीत होते हें-- 

श्च्छा 





मु 


| 
खस्लमव जज की इच्छा असस्मव पदार्था की इच्छा 





| 


2 3 | 
सम्भव परन्तु शाक्ते स बाहर शक्ति के अन्तगेत पदार्थों की 











पदाथों की इच्छा इच्छा 
सा, 
उचित इच्छा अनुचित इच्छा 
े के 
इच्छा जिस की पूर्ति इच्छा जिस की पूर्ति में 


अंभी चाहिये कालान्तर चाहिये 
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जब हमारी इच्छा के लक्ष्य कई पदाथ हो और हम न उत्त 
रूछा और + से एक का चुनाव करना हो तो हमें विचा रशक्ति से 
विचार. काये लेना पड़ता है। जब मेरी छुट्टी निकट आंती है 
तो में पवेत यात्रा की इच्छा के सम्बन्ध में यह विचार करता हूं 
कि किस प्वेत पर जाऊं और केसे समय व्यतीत करूं। जाने से 
पूवे कई स्थानों का चिन्तन करता हूं। उन्र के गुण दोष का विवेचन 
करता हूं। प्रत्येक स्थान के व्यय की अपनी शक्ति और सामंथ्थ 
की दृष्टि से विचारता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार 
के बिचार का यह फल हो कि में अन्ततः पवेत यात्रा का ख्याल 
ही छोड़ दूं । 
विचार हमारे सामने विकंत्प पेश करता है । विकरप की 
निएचय या. स्तरीर्ीति पर विचार क्रिया समाप्त होती है। निम्वय 
चुनाव या चुनाव विकल्प की स्वीकृति का नाम है। निश्चय 
के लिये यह आवश्यक है कि एक से अधिक विकल्‍प उपस्थित 
हां । और वे विकल्प एक दूसरे से मिन्न हों । प्रत्येक ऐच्छिक क्रिया 
भें हमें विकल्पों का सामना करना पड़ता है | कई बार ऐसा 
भी, होता है कि अधिक विचार के बिना ही हम 'निश्चय पर पहुंच 
ज्ञात है। यह निश्चय शीघ्रता का फंल होते है, शीघ्रता से किये 
हुए निश्चय प्रायः पश्चाताप उत्पन्न करते हैं| 
विना विचारे जो करे सो पाछे पछताय । 


'काम घिगाड़े अपना जग में होत हँसाय ॥ 
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इस लोकोक्लि के उदाहरण हमे मनुष्य जीवन में बहुश्रा मिलते 
है। कई बार विकल्पों पर विचार करते करते हम थक जाते हैं । 
निश्चय पर नहीं पहुँचने पांते। थक कर उपराम हो जाते हैं | उस 
उपरामता से सी कई बार हम निश्चय कर लेते हैं। यह निश्चय 
भी ऐसा ही घातक होता है जैसा कि शीघ्रता द्वारा प्राप्त निश्चय । 
हम निरन्तर निश्चय करते रहते हैँ। जब में आंखे डठा 
कर अपनी खिड़की ले बाहर दृष्टिपात करता हूं तो मेरे सामने 
निश्चय की आवश्यकता उपस्थित हो जाती है| मेरे सामने यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि में किस पदाथे को देखूं। चलते मनुष्यों 
को, बृत्तों को, दूरवर्ती पर्वेतों को या नदी नालों को, अन्ततः 
जिस पदाथ को में देखने लगता हूं वह मेरे निश्चय या चुनाव का 
फल होता है । इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने २ चुनाव के 
संसार में रहता है | मेरा चुनाव ही मुझ को दूसरों स/लेद करता 
है। मेरे जीवन का अच्छा बुरा होना इसी चुनाव-प्रवृति का 
फल होता है । 
क्या हम निश्चय करने में स्वतन्त्र हैं? क्या विकल्पों के 
चुनाव में हम आज़ाद हैं ? इस प्रश्न को 
दर्शन शास्त्र की परिभाषा में “ इच्छा स्वा- 
तन्त्रय/” ॥7७९१००७ ० ४ के नाम से पुकारा गया है। यह 
अन्तिम सत्तावाद का प्रश्न है। मनोविज्ञान में इस को छेड़ना 
डचित प्रतीत नहीं होता | इस के पक्त विपक्ष में य॒ुक्तियां देना 


चुनाव में स्वतन्त्रता 
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यहां पर हमे अमीष्ठ नहीं। यहां केवल्ल हम उतना ही कहना 
चाहते हैं ज्ञितना मनोविज्ञान का विद्यार्थी अपने अध्ययन के 
आधार पर कह सकता है । जब निश्चय या चुनाव करते समय 
हम अपनी चेतना का अवल्लोकन करते हैं तो हमें वहां पर यह 
भाव उपास्यथित दीखता है कि जिस विकल्प का हम निश्चय 
करते हैं उस के अतिरिक्क दूसरे विकहप को भी हम अ्रहण कर 
खकते थे यादि हम ऐसा करना चाहते | यह “कर सकते का 
भाव तथा बाधा का अभाव हो हमारी स्वतन्त्रता का 
साक्षी है। इतिहास और साहित्य दोनों निश्चयां के उदाहररणों 
से मरे पड़े हैं । निश्चय अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का होता है। 
डस के साथ उत्तरदातृध्व का माव भी बंधा रहता है। यह उत्तर- 
दातृत्व का भाव भी हमारी स्वतन्त्रता का वोधक समझना 
चाहिये। इच्छा स्वातन्ध्य” को स्वीकार न करने पर हमे 
उत्तरदातत्व के माव को भी जवाब देना पड़ता है। ऐसा करने 
पर मनुष्य जावन का महत्व जाता रहता है । 


हम 


' जब हमारे निश्चय क्रिया-रूप धारण करते हैं तो हमारे 
आचरण में प्रकंट होते हैं। चरित्र, आचरण 
का अन्तरीय रूप हे। आचरण चरित्र का 
बाह्य प्रकाश है | आचरण ( 0०70४० ) कई मानसिक व्या- 
पारों के सम्मिलित रूप का फल होता है। जब हमारे मन में 


चरित्र और आचरण 
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कोई माव या विचार उपस्थित होता है तो वह क्रिया में प्रकट 
होना चाहता है | क्रिया के बार २ होने पर अभ्यास (आदत) 
बनता है | हमारा आचरण हमारे अभ्यासों द्वारा प्रकद होता 
रहता है | अभ्यास हमारे जीवन में बड़ा भाग लेते हैं। उच की 
विस्तृत व्याख्या यहां पर विद्यार्थियों के लिये अत्यावश्यक 
प्रतीत होती हैं। मनोविज्ञान की प्रायः सब पुस्तकें इस व्याख्या 
पर ज़ोर देती हैं । 
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सोलहवां अ्रध्याय 
अस्यास 


अभ्यास के नियम सर्वत्र व्यापक हैं। प्रक्रति के नियम 
जिन के अनुसार वह कार्य करती हैं वे मी एक प्रकार के अभ्यास 
ही हैं लोक में सवेसाधारण मनुष्य “अभ्यास” से तात्पर्य आदत्त 
स्वभाव, बान, ल्त्त, तथा रबत्त आदि नामों से लेते हैं |अम्यासः 
की व्यापकता को देखने से प्रतीत होता है कि मनुष्य जीवन 
सिवाय णक प्रकार के अभ्यासों के समूह के और कुछ सी नहीं | 
मनुष्य के अन्द्र मिन्न २ प्रकार के अनेक विचार तथा 
अभ्यास की “ये उत्पन्न होते रहते हैं । वे सब के सब कार्यरूप 
मनेवैज्ञानिक में परिणत होना चाहते हैं । जो अधिक प्रिय और 
व्याख्या रुखिकर होते हैं वे प्रथम कार्यरूप में परिणत होते 
हैं | क्रिया के बार बार होने से उस में से. पेच्छिक माव निकल 
जाता है और उस में तात्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इन 
तात्कालिक प्ररक क्रियाओं को जो पुनरावृत्ति का फल हैं: अभ्यास 
कहते है । मानवी चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है । 
अभ्यास अच्छे आर बुर दोना प्रकार के होते हैं यादि हमारे 
मन मे निरन्तर अच्छे विचार उत्पन्न हों तो उन का फल अच्छे 
अभ्यास होंगे । और यादि हमारा मन बुरे भावों में विलीन रहेगा 
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तो निश्चयरूप से अभ्यास भी ठुरे ही वनग |! हमारा मन इच्छाओ 
का एक केन्द्र हे। उन की पर्ति के लिये हम प्रयक्ष करना पड़ता 
है। हमारे अभ्यास हमारी इच्छाओं के चुनाव में सारी साग 
लत हैं । 
संक्षेप से यदि वणन किया जावे तो हमारे नाड़ी-संस्थान 
के द्रव की संस्कारशीलता ही हमार अभ्यासा का 
ररिक आधार है। कामल पदाथे ही सबदा 
आधार भ्रभाव को ग्रहण किया करते हैं। पुटीन ; जिस से 
शीशे लगाए जाते हैं) पर कऋरासा ऊंगली का स्पशे अपना प्रभाव 
छोड़ जाता है । एवं हमार नाड़ी-संख्यान का द्रव उस स भी 
अधिक अपने अन्दर संस्कारशीलता रखता है । यह गुण सजाव 
पदार्थों में और सी अधिक पाया जाता है। सज्ञीव द्रव जितना 
सूक्ष्म ओर कोमल होगा उतना अधिक इस गुण को प्रकाशित 
करेगा | हमारे मस्तिष्क का दव विशेबतया अपनी कोमलता 
के कारण संस्कारों को सझित कर लेता है। यह संस्कार हमारे 
अभ्यासों का मूलाधार सिद्ध होते हैं । 
एक कठोर शिक्षा पर बिन्दु २ पानी का गिरना शिक्ा 
जड़ जगत मे लस्कार को ध्ि के देता है ० जी आरके की 
कम मलर जता पांच नाल बार _पदिनने से हमारे 
शरीर पर ठीक बैठता है। एक बार तह 
किया हुआ कागज्ञ उस तह का निशान अ्रहण कर लेता है। 


अभ्यातों का 
शारीरिक ही 


कान 
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यदि पृथ्वी पर पानी को एक बार गिराएं तो पुनः पाती , 
गिराने पर पहिली ओर दी जाएगा | पुराने बाजों की. कीमत 
बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने अन्दर बजाने के अभ्यास के 
संस्कार सश्चित रखते हैं| मजुष्य के शरीर में जिस भाग को 
एक बार चोट लग चुकी हो, दुबारा उसी भाग को चोट आते 
का मय रहता है। पहिले मचकोड़ खाए स्थान पर पुनः मच- 
कोड़ आने की सम्मावना होती है। इसी प्रकार जो प्रमाव हमारे 
मस्तिष्क में एक बार उपस्थित होते हैँ वे अपना रूस्कार वहां 
पर छोड़ जांते हैं | और फिर वही! प्रभाव बार २ आ जा कर 
उन संस्कारों को डढ़ कर देते हैं। ओर वे दृढ़ संस्कार ही 
हमारे अभ्यासों का मूल कारण बनते हैं । 


अभ्यासों के बनने में पहिला सहायक पैतृक संस्कार 
(प्ृ०००१४३) है । प्रायः बच्चों के अभ्यास 
उन के माता पिता के अभ्यासों के अदुसार 
ही बनते हैं । अलुकरण ऐसे अभ्यासों के बनाने में सहायता 
देता है। द्वितीय सहायक परिस्थिति ( जिए!ण-शाशाए ) है । 
लोक ऊैसी परिस्थिति में रहते है तदचुलार अपने अभ्यास बना 
लेते हैं | अच्छी परिस्थिति में अच्छे अभ्यास, और बुरा परे: 
स्थाति में ब॒रे अभ्यास पैदा होते है| ठंतीय सहायक ऋति-शाक्कि 
प्रयल्ल (५) सम्कनी चाहिये, यह शारक्त इतना प्रबल हो 


अश्यासी के सहायक 
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सकती है कि इस के द्वारा मनुष्य पेतक संस्कारों और परि- 
स्थिति को मी जीत सकता है। 
हम पहिले कद चुके हैं कवि हमारा सम्पूर्ण जीवन 
अभ्यासों का समूह है । हमारा सोना जागना 
खाना पीना उठना बेठना इत्यादि सब हमारे 
अभ्यासों के आश्वीन रहते हैं । हमारे जीवन 
में ऐसे कमे विरल ही मिलते हें। जो अभ्यासों के पाश से बाहिर 
हो | इस प्रकार विचारने से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि यदि 
हमारे जीवन की क्रियात्मक सहायता में अभ्यास का सिद्धान्त 
काम न करता तो हमें बड़ी कठिनता होती ।यादिं एक काये 
बार २ करने पर भी सुगम ओर सरल न होता तो क्या ही 
भयानक परिणाम होता। उदाहरणा्थ--जब हम ने लिखना 
सीखा था, उस समय जितना समय, शाक्किे, सावधानी का व्यय 
हम को करना पड़ा यदि उतना ही इस समय करना पड़े तो 
हमारे लिखने की कया गाते हो | कलम पकड़ने में यादि उत्तनी 
ही कठिनता हो जितनी कि आरस्म में, धोती आदि वस्त्रों के 
पहिरने में यादे उतना ही समय लगे जितना बचपन में, तो 
हमारी क्या दशा हो | हमारे दिन भर का जीवन केंवल दो चार 
क्रियाओं के करने में ही समाप्त हो जाए.। तानिक बच्चे की 
अवस्था को अपने सामने लाईये, उस को खड़ा करने और 


अभश्यासों की क्रियात्मक 
उपयोगिता 
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चलाने में कितनी अड़्चान का सामना करना पड़ता है, य 
अभ्यास का सिद्धान्त उस की सहायता न करता तो बह खड़ा 
होना ओर चलना कदापि न सीख सकता ; क्योंकि प्रत्येक बार 
खड़ा होने शोर चलने में उस को वेसी ही कठिनता प्रतीत 
. होती। 





१-अभ्यास द्वारा हमारी क्रियाएं सरल तथा भियशित 

अध्यास के... सती हैं। २-अभ्यास द्वारा हम थकावद तथा 
लाभ अधिक शअ्रयत्ञ से बचते हें। ३-अभ्यास द्वारा 
हम अपने साधारण कार्य्यों में ध्यान-शक्ति का ब्यय कम करते 
हैं| उनसे उसको बचाकर अन्य आवश्यक काय्यों में लगाते हैं | 
इन उपरोक्त लाभों से यह स्पष्ट विदित है कि अभ्यास 


3 


की क्रियात्मिक उपयोगिता बहुत अधिक है। हमारा जीवन 

तथा हमारी शक्ति परिमित है । एक मनुष्य अपनी अल्यकालिक 

आयु में अपनी अल्प शक्ति से क्या २ कर सकता है ? अतः 

बहुत से कार्मों को वह अभ्यासों में परिणत कर लेता है इस : 

प्रकार अपनी शक्ति ओर समय को बचा लेता है। 

.. एक मनुष्य ने चाहे कितनी शिक्षा प्राप्त की हो कितना 
शिक्षा और. ने डेपल किया हो परन्तु कप लग ड सा 
अभ्यास अभ्यासों का उपाजेन नहीं किया ओर उसकी 


मनोंवृत्तियां नियमित नहीं हुई तो निःसन्देह कहा जा सकता 
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है कि उसकी पूणतया शिक्षा हुई ही नहीं | अतः मलुष्य की 
मनोवृत्तियों को नियमित करना, उसके व्यवहार का शिक्षण 
तथा उत्तम्र अभ्यासों का अवलस्बन ही शिक्षा का झुख्य उद्देश्य 


आन 


समता चाहिये। इन के विना शिक्षा अधूरी रहती हे 

किसी समाज में जितनी खुब्यवस्था दीखती 8 बह 
सब उसके सदस्यों के अभ्यासों पर ही अवलस्वित रहती है । 
मिन्न २ व्यवसायों में लगे हुए व्यक्ति अपने निश्चित कार्यों को 
इसी छिये नहीं छोड़ते कि अभ्यासा की जँजीर उन्तके गले मे 
पड़ी हुई हैं। एक भज्गी प्रति दिन अपने कार्य को लम्न द्वारा 

लिये करता है कि अभ्यास उसको उसमे वान्ध्र हुण हे 

विद्यार्थी, अध्यापक, ठुकानदार, वकील, क्लके, डाक्टर इत्यादे 
सव अप्रज्ञीवी अभ्यास के चक्र में चल रहे हैं। यदि समाज 
के जीवन से अभ्यास के तन्‍्तु निकाल [दिये जाएं तो वह अस्त 
व्यस्त हो जाए | 


हु 


महात्माओं के सफल-मनोरथ जीवन उनसे उत्तम 
अभ्यासों का ही परिणाम होते हैं। निस्सन्देह अभ्यासों द्वारा 
ही हमारे साग्यों का निणेय होता है। अपनी शिक्षा में मनुष्य 
की इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये कि उसका चलाड़ी- . 
संस्थान सवेदा उसका सहायक हो, शत्रु न हो। यह तभी 
हो सकता है जब कि अनुकूल अभ्यास डाले जाएं । अत्याचार 
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_ को देखकर, दुःखी के दुभ्ख को अनुनव करके यादि हमारा 
शरीर उसकी सहायता के लिपे यत्न करता है तो वह निश्चय 
से हमारा सहायक है। अतः अच्छी बाते हमारे लिये एक 
ऐसी पूजी हैं जिलके खूद पर हमारा निवोह होता है। शिक्षा 
का आदश यही है कि बालकों के जीवन में उत्तम तथा डपयोगी 
अभ्यासों का उपाजेन कराया जाए | 
पहिला आदेश-किसी पुराने अभ्यास को छोड़ने और 
नये अस्य'सों के उपाजन नये अभ्यास के डालने के लिये हमारा 
के नियम पहिला प्रयत्न अत्यन्त निश्चयाव्मक, दृढ़ 
तथा बल पूर्वक होना चाहिये | अपनी परिस्थिति सर्वेथा उस 
प्रयत्त के अनुकूल बनानी चाहिये । अपने पूरे बल्ल तथा 
विश्वास से नये मार्ग का अवलम्वन करना चाहिये । यादि 
आवश्यक हो तो जनता के सन्‍्मुख प्रतिज्ञा (?५०!० ?|०१86) 
लेने के लिये उद्यत रहना चाहिये, ताकि अपने संकल्प से पाछे 
हटने के लिये कोई अवसर या बहाना न रहें | 


द्वितीय आदेश-जब तक नया अ्रभ्यास हमारे जीवन 

में पूणतया स्थिति न पकड़ लेवे तब तक किसी भी “अपवाद” 

को बीच में न आने दो प्रत्येक ढील वा नागा पूर्व के सब 
8 


किये कराये को नष्ट कर देता है अतः पुराने अभ्यास के साथ 
सदा युद्ध करने को उद्यत रहना चाहिये । बुरे अभ्यास की ज्ञरा 


हि 
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8. 


साहात 


सी जीत भी हमारी सफलता के लिये घातक सिद्ध होती है 

अतः नूतन अभ्यास के लिये निरन्तर यत्म अपेक्षित है। तत्र 
स्थिताी यत्नी भ्यासः | योग के इस सूत्र के अनुसार एक चीज्ञ 
की स्थिति रखने में प्रयत्त करना अभ्यास कहलाता है । 


तृतीय आदेश-जो संकल्प करो, उसे क्रिया में लाने 
का सब से प्रथम अवसर हाथ से न जाने दो । अथात्‌ जब 
किसी अच्छे कमे की आकांक्षा मन में पदा हो तो डे तुरन्त 
कार्य में लाने का प्रयत्न करो । हमारे संकल्प कितने ही अच्छे 
क्यों न हों, हमारी आर्कांक्षाएं कितनी ही शुद्ध क्‍यों न हों, 
हमारे पास उत्तम २ उपदेशों का सेग्रद क्‍यों न हो परन्तु स्म- 
रण रक्खो कि यह सब कुछ व्यथ है जब तक कि हम उन्त को 
अपने आजरण में नहीं लाते | वे उच्च आइशे, वे उच्च संकल्प, 
वे उत्तम उपदेश जब तक कर्मो में नहीं आते, जब तक हमारे 
चरिज्र में चारिताथ नहीं होते तव तक वे हमारे ज्ञोवन के लिये 
लामकारी लिद्ध नहीं होते । चरित्र तो नाम ही घटे हुण. अथवा 


मच्जे हुए सकल्‍पों का हैं (00978०87/ उ8 0070[0।6606[ ए 
788/॥0760 क])। 


चतुथ आदेश--प्रति दिन उत्तम अभ्या्ों की शक्ति को 
जागृत करने के लिये थोड़ा बहुत आयास करते रहना चाहिये | 


| आकर 
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'इस का फल यह होता है कि समय आने पर बड़े २ मनोरथ 
अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो प्रति दिन थोड़ा 
बहुत व्यायाम करता रहता है वह अऋब्त में खुगठित शरणर और 
स्वास्थ्य को पा लेता है। जिस प्रकार एक मन्न प्रात दिन अपने 
शरीर के संघषेण को आवश्यक समझता है उसी प्रकार उत्तम 
चरित्र के प्राप्त करते के लिये मी प्रति दिन का न्यूनाधिक उत्तम 

' आचरण आवश्यक है। जिस प्रकार सोये २ कोई व्यक्ति मन्न 
नहीं वन ज्ञाता उसी ग्रकार सोण २ कोई मनुष्य ऋषि माने की 
पदवी नहीं पा सकता । दोनों श्रवस्थाओं की प्राप्ति के लिये प्रति 
दिन का निरन्तर प्रयत्न अपेक्षित होता है | उदाहरणाथे-यदि हम 
त्याग का अभ्यास करना चाहे तो हमे उचित है कि नित्य प्रति 
कोई न को३ त्याग का काये करना चाहिये। इसी प्रकार सत्य 
बोलने तथा परोपकार के लिये यादि कोई नित्य प्रति अभ्यास 
करता है तो समय आने पर बड़े २ प्रलोसनों से बच जाता है। 


नोट--अध्यापक के लिये आवश्यक है कि उपरोक्त चारों 
आदिशों अथवा नियमों को समझाने के लिये बहुत से सरल 
उद्यहरणों को विद्यार्थियों के सन्पुख उपस्थित करे। हम ने स्थाना- 
भाव के कारण स्वयं उदाहरण नहीं दिये परन्तु बिना उदाहरण 
के विद्यार्थियों क मन में इन आदिशों की स्थिति कठिन होगी | 


६ अध्याय श्द्र् 


पज्याफादा 5... +] 'फट?क _ 27 'पण्शल पच...>यदकण ८ दा दछा फायदे 2प% अपपरप्ाा३०2, टजापाटरट: 2: आए प्रधान व. च्ाए जद, 222 %४:::::फदफा. उ्यदा 





पहिले कहा जा जुका है किहमाश चरित्र हमारे अभ्यासों 
अस्वाव और. केले स्वरूप है । सफल जीवन उत्तम अभ्यासों 
ब्रह्मचर्यावस्था. की ही परिणाम हैं यही अभ्यास ही मिलकर हमारे 
सुख दुःख का कारण बनते है | हमायी प्रारध्च का निर्णय हमारे 
अभ्यासों के ही हाथ रहता है। अतः उत्तम अभ्यासों के बनाने 
में मनुष्य को सवेदा कटिवद्ध रहना चाहिये। स्मरण रखो कि 
अभ्यास के श्रहण का समय तव तक ही है जब तक कि हमारे 
नाड़ी -संस्थान की अवस्था खदु और कोमल है और उस में 
संस्कार ग्रहण करने की शक्ति विद्यमान ह। यह दशा पत्नीस 
वष की आयु तक सली अकार मिलती है इस समय मनुष्य अपने 
मन ओर शरीर को जैसे साथना चाहे साथ सकता है। मन 
और शरीर की संस्कृति आयु के इसी भाग में ही प्राप्त हा। सकती 
है । उत्तम अभ्यास के उपाजन का सब से उत्तम अवसर ब्ह्म- 
चये काल ही है। हमारे शास्त्रों ने बह्मचय की बड़ी महिमा गायन 
की है और वह इसी लिये कि यह काल सारे जीवन की तेयारी 
के लिये नियत किया गया है। भावी जीवन के भवन को इसी 
ब्रह्मचये की नीच पर खड़ा किया जाता है अतः विद्यार्थियों को 
चाहिये कि सावधानहो कर सर्देव ब्ह्मचर्याश्रम को पालन करें 
ओर अपने एक २ कम और साथ का पूरे तौर पर निरीक्षण कर 
के उन को सच्चरित्र की शरह्नला में बान्धे। आल तय और प्रमाद के 
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वश होकर क्षण भर के लिये मी इस अवस्था में असावधान न 
होना चाहिये | 

अभ्यासों का बाल्यावस्था के साथ वड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
है, इस अवस्था में उत्तम अभ्यासों का उपाजेन सहज और सुगम 
होता है। किसी विद्यार्थी को यह न सोचना चाहिये कि उत्तप्त 
चरित्र को अहण करना बुढ़ापे के लिये होता है। युवावस्था में इस 
की सब से अधिक आवश्यकता होती है | इसी अवस्था में चरित्र 
की नींव डालो और इस के मबन को परिपूर्ण करा । जो संस्कार 
ब्रह्मचयावसस्‍्था में डाले जाते हैं बे मरण पयन्ते हमारे साथ 
रहते हैं । 
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सतरहवां ग्रध्याय 


मनोविज्ञान के आधुनिक प्रयोग 
(6 70]/८94/80॥5 ) 

इस अन्तिम अध्याय में हम केवल यह निर्देश करना 
चाहते हैं कि ज्ञिस विज्ञान का हम ने इस पुस्तक द्वारा अध्ययन 
किया है उस का वतमान सेसार क्या प्रयोग कर रहा हैं और 
उस से कितना लाभ उठा 'रहा है ? प्रत्यक्ष विज्ञान की साथकता 
इसी में है कि वह मनुष्य जाति की किसी न किसी अंश में उन्नाति 
का साधन बने | इस बात को लक्ष्य में रख कर जब हम मनों- 
विज्ञानशास्त्र पर दृष्टिपात करते हैं तो इस की सफलता आश्च- 
य्येजनक प्रतीत होती है। इस शास्त्र ने अनेरविध मनुष्य 
जाति की सहायता की है ओर उस की उच्नाति के साधनों को 
बढ़ाया है। अन्य विज्ञान इस के कितने आमारी है यह बात हम . 
पुस्तक के आरसथ्प में ही दिखा चुके हैं। उस को यहां परन 
दुहराते हुए हम केवल कतिपय मोटी २ बातों का उल्लेख करते 
हैं जिन मे मनोविज्ञान का विश्यव्यापी प्रभाव प्रकट होता है । 

मनुष्य मन” और “शरीर” दोनों का मिलाप है | मन 
की साधना वह शिक्षा द्वारा करता है और दारीर की साधना 
चिकित्सा द्वारा। शिक्षा और विकित्सा दोनों पर आज मनो- 
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विज्ञान अपना गहरा प्रभाव डाल रहा है! शिक्षा-मनोविज्ञान 
(37तप280008।] ?870॥0|029) सभ्य संसार की शिक्षा-प्रणा- 
लियों को प्रभावित कर रहा है । मनोविज्ञान के पशिडित अपने 
अध्ययन से शिक्षा को सरस, सजीव तथा सुल्लम बनाने में बड़ी 
सहायता दे रहे हैं। मनोविज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बांल- 
शिक्षण में लगाया जा रहा है। उस से अनेक सुविधायें उत्पन्न 
ही रही हे | मान्टीसूरी विश्वि (॥0०708500# 8ए8४६8700 0[ 
९्तेपल्था०0) का आश्ार मी मनोविज्ञान ही है। मनोंविज्ञान 
का परीक्षणमूलक भाग (4500०770709) ?8ए९॥०।००५७) इस 
खोज में रहता है ककि वह कौन से उपाय हैं जिन के अवलब्बन 
हारा बच्चों के ध्यान, सुघ्ृति, कल्पना, इच्छादि का संयप्रन तथा 
विकास भक्ली प्रकार किया जा सके | नेतिक सनोविज्ञान (079] 
7४ए८॥००४५) बच्चों के चरित्रसंगठन के सिद्धान्त डपस्थित 
करता है। चरित्र का स्वरूप समझा लेने पर उस का डउपाजन 
द सुलभ हो जाता है। चरित्र शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य माना गया 
है | अतः इस की प्राप्ति के लिये भी मनोविज्ञान पूरे सहायता दे 
रहा है । 


मानस चिकित्सा (?8५०॥०-११७००७]७४) आज कल शरीर 
की साधना में पूरा सहयोग दे रही है | मनोविज्ञान के अध्ययन् 


रे 


ने हमे इस योग्य बना दिया है 


हक 


कि मन को शरीर का स्वामी बला 


| हक 


१७ अध्याय गदर 
कर उस की उन शाक्तिया स काथ्य ल्ष जो शर्गर के रोगा की 
निवृत्ति मे सहायक सिद्ध होती है । मानस चिकित्सा का आधार 
इन दो स्थापनाओ पर है (/) मन और शरर का घन्तिष्ठ सम्बर' 


श्ख 
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हैं । (४४) मन शर्गर के रोगा को उत्पन्न करता हे ओर उन रोगों 
को दूर भी कर सकता है। 

इन के आधार पर मानस-चिकित्सा ले अपनी कब्पन्ताओं 
को स्थिर किया है ओर जो सफलता इस को अपने लक्ष्य में 
हो रही है उस को देख कर कोई यह कहने का साहस नहीं 
कर सकता कि मानस-चिकित्सा विज्ञान में अपनी स्थिति नहीं 
रखती : इस को गोरव का स्थात्त प्राप्त हो चुका हैे। मानस- 
चिकित्सा के पणिडता ने मनाविज्ञान से पूर्री २ सहायता ले कर 
उस के सिद्धान्तों को अपने काय्ये में लगाया है। 

लिड्रविषयक मनोविज्ञान (8०८०/००४) ले अपना स्व॒तन्त्र 
क्ेत्र निमाण किया है! इस विज्ञान ने स्त्री पुरुष की विशेषता 
और सामानता की खोज की हैं | आज सभ्य संसार में स्त्रियां 
को जो ऊंचा स्थान मिल रहा है और उत्त की दासता की 
जुजीर टूट रही हैं उस में मनोविज्ञान के इस बविमाग के 
अध्ययन ने पर्याप्त सहायता दी ५ । साथ ही हम यह आशा है 
कि इस विज्ञान के गस्सार अवलोकन से पाश्चात्य संसार में जो 
स्त्री पुरुष के वीच में स्पद्ध। की बाढ़ ((०००४४०७) उमड़ रही 
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है वह शीघ्र दूर हो जावेगी ओर उस के स्थान में सहायता 
और मिल-वर्त्तन ((/०-०)१७/७।४०॥) का प्रवाह जारी हो जावेगा। 
स्त्री पुरुष एक दूसरे की सहायता के लिये उत्पन्न हुए. हैं न कि 
स्पद्धों ओर मुकाबले के लिये । 

जातीय मनोविज्ञान (१,००० 787०॥०॥05ए7) भी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता स्थापना कर रहा है। जातियों. के जावन व्यव- 
हार, उन के साहित्य का अवलोकन, उन को रीते नाते तथा 
संस्कृति (/५।:४००९) का आन्दोलन, इन्हीं के आश्वार पर जातीय 
मनोविज्ञान की नींव पड़ती हे | €स का अ्रध्ययन मनुष्य जाति 
के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है क्योंकि भिन्न जातियां 
इस की सहायता से एक दूसरे को मली प्रकार समझ सकती 
हैं । जातीय मनोविज्ञान के अन्तगेत सप्तुदाय मनोविशान 
(07०७१ ?87०००९2५) भी आ जाता है। इस के द्वारा छोटे २ 
समुदायों की रचना, श्ड़े बेदी, संगठन तथा नेताओं का उत्पन्न 
होना । जनता को पीछे लगाना तथा अन्य समाज सम्बन्धी 
गौण क्रियाओं आदि का निरूपण किया जाता हैं। उस का 
अध्ययन भी बड़ा शिक्षा प्रद होता है । 

मनोविज्ञान का सब से बड़ा उपयोग आज कल का 
सभ्य संसार व्यवसाय की वृद्धि तथा उस की उन्नाति में ले रहा 
है | व्यवसाय मनोविज्ञान ([70005078] ?8ए०॥०!०४ए) एक 
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डन्लत शास्त्र बन रहा है। मनोविज्ञान के इस विभाग का काये 
मलुष्य की उन्त प्रवृत्तियों का विचार करना है जो उस को 
व्यवसाय में लगातीं तथा उस को विकसित करती हैं। व्यव- 
"साय के लिये यह आवश्यक है कि नई इच्छाय उत्पन्न की जाय॑ । 
लोकों में पदार्थों की मांग उत्पन्न की जाये। इस के निमित्त 
विज्ञापन का देना अमीष्ठ होता है । विज्ञापन देवा मी मनो- 
विज्ञान की सहायता बिना नहीं हो सकता । विज्ञापन की 
मनोवेज्ञानिक विधि (8 ए0॥0०02ए ० 4065४७768677९7+) पर 
आज अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं ! व्यवसाय बुद्धि का एक 
ओर डपाय व्यवसाय संगठन (07207एं2७४०7 0० [म्रते।हढाः 7) 
है | उस के लिये भी संगठन के मूल अशों को समभना पड़ता 
है। वे मूल अश वस्तुतः मनोवेज्ञानिक ही होते हैं। व्यक्तियों 
का एक स्थान पर मिल कर काय्य करते की प्रेरणा अपने 
स्वार्थ साद्धे के कारण ही होती है । इस स्वार्थ को संगठित 
करना ही व्यवसाय संगठन का मूल मंत्र हे। यह तभी हो 
सकता है जब कि हम संगठन के मनोवैज्ञानिक आधार (?8ए८॥- 
००2ए ०६6 07880 व%॥०7 »&0त 2[०४४०४०००१९॥७४/) को भल्ती 
प्रकार विचार ओर समझे। आज़ कल बड़े पेमाने पर व्यव- 
साय चलाने के लिये श्रम-संगठन एक आवश्यक साधन है। यह 
भ्रम-संगठन नहीं हो सकता जब तक हम श्रमियाँ की मानसिक 
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करते | 





उपरोक्त प्रयोगों दारशा विदित होता हे कि मनोविज्ञान 
का कितना विस्तृत प्रभाव है ओर मनुष्य जीवन के मिन्न २ 
विभागों में यह किठना भाग ले रहा है! इसको दृष्टि में रखते 
हुए इस शास्त्र के अध्ययन्न ओर अध्यापन की आवश्यकता 
और महत्व दोनों वढ़ जाते हैं। इसी अनुभव के आधार पर 


यह पृष्ठ लिखे गये हैं ॥ 


॥ सम्त्त ॥ 


हे अप ० कप 
लाला मोतीराम मेनेज़र के अधिकार से मुफोद आम प्रेस 
लाहोर में छपी । 





अमीरी व गरीबी-इस पुस्तक में अपनी सथ्यता की दीष्ट से 





अथ शास्त्र की दस जटित समस्या की विवेचना की 
गई है । प्रत्येक व्यक्ति स्त्री और पुरुष गरीबी को दूर 
करने के लिये क्‍या कुछ कर सकता है, इस पर प्रकाश 
डाला गया है । सूल्य ॥) 

सुख-सागर-अ्रति दिन के स्मरण तथा पाठ के लिये विचार 
तर्ज का एक संश्रह । यह पुस्तक पाठकों को उमारने 
तथा उत्छृष्ठ बनाने के लिये लिखी गई है । 

चरित्र-दशन-इस पुस्तक के पाठ से बच्चों में चरित्र प्रेम उत्पन्न 
होगा तथा अध्यापकों को चरित्र-शिक्तण के काये में 
सहायता मिलेगी | 

बाल-शिक्षण--यह पुस्तक मनोविज्ञान के आधार पर लिखी 
गई है! इस की सहायता से धत्येक माता पिता अपने 
बच्चों का शिक्षण उत्तम रीति से कर सकते हैं। ऐसी 
पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता थी। 

 दयानन्द शिक्षा-दिग्दशेन-यह पुस्तक आंगल भाषा में काते- 

पय विद्वानों के लेखों का संग्रह है।इस के दारा ऋषि 

द्यानन्द कौ शिक्षा तथा महत्व दर्शाया गया है । 


( ४ ) 


“बशका-एक रूसी जाट कन्या की यह एक अपूर्व और सच्ची 





जीवन कथा है, जो गत यूरोपीय युद्ध में अपने देश के 
शब्बुओ से लड़ती रही ! इस कथा के पाठ से शेमांच हो 


* जाता है | लेखक के एक मित्र ने इस अपने देश के: 


नवशुवकों और नवश्ववतियों के लिये तैयार किया हे ।. 
नवृबधू संदेश-यह पुस्तक भी नई व्याही लड़कियों के किये 
अपूर्य गौरब की पुस्तक सिद्ध होगी । 
मिलने का पता-- हे 
१-इंडियन ग्रिन्टिंग बक्से चोक ग्वालमंडी लाहौर । 
२-आय्ये पुस्तकालय, वा सरस्वती आश्रम लाहौर । 


